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राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है , 
कोई कवि वन जाय, सहज सम्भाव्य है । 
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साकेत 


राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्प है, 
कोई कवि बन जाय, सहज सम्भाव्य है। 


श्रीमेथिलीशरण गुप्त 


मानस-मुद्रण, झाँसी में 


sl सुमित्रानन्दन गुप्त द्वारा मुद्रित । 


सम्त्रत्‌ २०३४ विक्रमौ 


्रकाशेक-- 
साहित्य > सदन; 
चिरगाँव ( झाँसी ) 


पितः, आज उसको हुए अष्टाविद्यति वर्ष , 
दीपावली-प्रकाश में जब्र तुम गये सहर्ष । 
भूल गये बहु दुःख-सुख, निरानन्द-आनन्द ; 
शैशव में तुमसे सुने याद रहे ये छन्द- 


¦ हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखों दरबार , 
अब तुलसी का होहिगे नर के मनसबदार 7 
तुलसी अपने राम को रीझ' भजो के खीज , 
उलटो-सूघो ऊगि है खेत परे को बीज। 
बनें सो रघुबर सों बनें, के बिगरे भरपूर ; 
तुळसी बनें जो और सों, ता बनिबे में घूर । 
चातक सुताहि सिखावहीं, आन धमं जिन लेहु , 
मेरे कुल की बानि है स्वाति बूंद सों नेहु।' 


स्वयं तुम्हारा वह कथन भूला नहीं ललाम 
“वहाँ कल्पना भी सफल, जहाँ हमारे राम ।' 
तुमने इस जन के लिए क्या क्या किया न हय [ 
बना तुम्हारी तृप्ति का मुझसे कोन उपाय ? 
तुम दयालु थे दे गये कविता का वरदान, 
उसके फलका पिण्ड यह लो निज प्रभु गुणगान । 
आज श्राद्ध के दिन तुम्हें, श्रद्धा-भक्ति-समेत ; 
अर्पण करता हुँ यही निज कवि-धन “साकेत । 
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प्रथम सर्ग 
द्वितीय सगे 
तृतीय सगे 
चतुर्थं सर्गं 
पंचम सगे 
षष्ठ सग 
सप्तम सर्ग 
अष्टम सगे 
नवम सर्गं 
दशम सर्गे 
एकादश सगं 
द्वादश सें 


निवेदन 
इच्छा थी कि सबके अन्त में, अपने सहृदय पाठकों और 
साहित्यिक बन्धुओं के सम्मुख “साकेत” समुपस्थित करके अपनी 
घृष्टता और चपलताओं के लिए क्षमायाचना पूर्वक विदा लूँगा। 
परन्तु जो जो लिखना चाहता था, वह आज भी नहीं लिखा जा सका 
और शरीर शिथिल हो पड़ा । अतएव, आज ही उस अभिलाषा को 
पूर्ण कर लेना उचित समझता हूँ । ; 


परन्तु फिर भी मेरे मन की न हुई ' मेरे अनुज श्रीसियारामशरण 
मुझे अवकाश नहीं लेने देना चाहते । वे छोटे हैं, इसलिए मुझ पर 
उनका बड़ा अधिकार है। तथापि,-यदि अब मैं कुछ लिख सका तो 
वह उन्हीं की बेगार होगी । 


उनकी अनुरोध-रक्षा में मुझे सन्तोष ही होगा। परन्तु यदि 
मुझे पहले ही इस स्थिति की सम्भावना होती तो मैं इसे और भी ` 
पहले पूरा करने का प्रयत्न करता ओर मेरे कृपालु पाठकों की इतनी 
प्रतीक्षा न करनी पड़ती । 'निस्सन्देह पन्द्रह-सोलह वषं बहुत होते हैं । 
तथापि इस बीच में अनेक फेर-फार हुए हैं और ऐसा होना 
स्वाभाविक ही था । 


आचा पूज्य द्विवेदीजी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करना मानो उनकी कृपा का मूल्य निर्धारित करने की ढिठाई 
करना है। वे मुझे न अपनाते तो मैं आज इस प्रकार, आप लोगों के 
समक्ष खड़े होने में भी समर्थ होता या नहीं कोन कह सकता है । 


करते तुलसीदास भी कंसे मानस-नाद !-- 
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद | 


ie है [ ३ ] 


ha, . विज्ञवर बाहुस्पत्यजी महोदय ने आरम्भ से ही अपनी मार्मिक 
सम्मतियों से इस विषय में मुझे कृतार्थ किया है। अपनी शक्ति के 
अनुसार उनसे जितना लाभ मैं उठा सका, उसी को अपना सोभाग्व 
मानता हूँ । 

भाई कृष्णदास, अजमेरी और सियारामशरण की प्रेरणाएंँ और 
उनकी सहायताएं मुझे प्राप्त हुई तो ऐसा होना उचित ही था। 
स्वयं वे ही मुझे प्राप्त हुए है। 

“साकेत” के प्रकाशित अंशों को देख-सुनकर जिन मित्रों ने मुझे 
उत्साहित्‌ किया है, मैं हृदय से उनका आभारी हूँ । खेद है, उनमें से 
गणेशशंकर जैसा बन्धु अब नहीं । 

समर्थं सहायकों को पाकर भी अपने दोषों के लिए मैं उनकी 
ओट नहीं ले सकता । किसी की सहायता से लाभ उठा ले जाने में 
भी तो एक क्षमता चाहिए। अपने मन के अनुकूल होते हुए भी 
कोई कोई बात कहकर भी मैं नहीं कह सका । जैसे नवम सगं में 
ऊर्मिला का चित्रकूट-सम्बन्धी यह संस्मरण 

संझली माँ से मिल गई क्षमा तुम्हें क्या नाथ ? 
पीठ ठोककर ही प्रिये, मानें माँ के हाथ।' 

परन्तु इसीके हाथ ऐसा भी प्रसंग आया है कि मुझे स्वयं अपने 
मन के प्रतिकूल ऊर्मिला का यह कथन लिखता पड़ा है— 

मेरे उपवन के हरिण, आज वनचारी। 
मन ने चाहा कि इसे यों कर दिया जाय-- 
मेरे मानस के हंस, आज वनचारी। 

परन्तु इसे मेरे ब्रह्म ने स्वीकार नहीं किया । क्यों, मैं स्वयं 

नहीं जानता ! 


ऊमिला के विरह-वर्णन की विचार-धारा में भी मैंने स्वछन्दता 
से काम लिया है । र 


(ae 


यों तो “साकेत” दो वषं पूर्व ही पुरा हो चुका था; परन्तु 
नवम सगं में तब भी कुछ शेष रह गया था और मेरी भावना के 
अनुसार आज भी यह अधूरा है। यह भी अच्छा ही है ! मैं चाहता 
था कि मेरे साहित्यिक जीवन के साथ ही ' साकेत” की समाप्ति हो । 
परन्तु जब ऐसा नहीं हो सका, तब ऊर्मिला की निम्नोक्त आशा 
निराशामयी उक्तियों के साथ उनका क्रप बनाये रखना ही मुझे 
उचित जान पड़ता है— 
कमळ, तुम्हारा दिन है और कुमुद, यामिनी तुम्हारी है , 
कोई हताश क्यों हो, आती सबकी समान वारी है। 
धन्य कमल, दिन जिसके, धन्य कुमुद, रात साथ में जिसके , 
दिन और रात दोनों, होते हैं हाय ! हाथ में किसके ? 


१९८८ हे हक ` भैथिलीशरण गुप्त 


जय देवमन्दिर - देहली 

सम-भाव से जिसपर चढ़ी ,-- 

` नृप-हेममुद्रा और रंक-वराटिका । 
मुनि-सत्य-सौरभ की कली-- 

कवि - कल्पना जिसमें बढ़ी , 

. फूले फले साहित्य की वह वाटिका । 


“परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्‌ , 
घर्म संस्थापनार्थाय, सम्भवामि युगे युगे।' 
x x x 

“हृदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्‌ 
यः पठेद्रामचरितं स्वंपापैः प्रमुच्यते ।' 
x x x 
“न्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभवत्‌ , 
रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वेभूत सुखावहे ।” 
| x x 


#'निर्दोषमभवत्सवंमा विष्क्ृतगुणं जगत्‌ , 
झुन्वगादिव . हि स्वगों गां गतं पुरुषोत्तमम्‌ । 


“कल्पभेद हरि चरित सुहाये , 
भाँति अनेक मुनीसन गाये।” 
x x x 
“हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता ; 
कहहि, सुनहि, समुझहि स्रुति-सन्ता ।” 
x x ९ 
“रामचरित जे सुनत अधाहीं, 
रस विशेष जाना तिन्ह नाहीं।” 
2 x x 
"भरि लोचन विलोक अवधेसा , 
तृव॒सुनिहों निरगुन उपदेशा |” 
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राम, तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हौ क्या ? 
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? 
तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे; 
तुम न रमो तो मन तुममें रमा करे। 


(892५ 


श्रीगणेशाय नमः 
कप 
साकत 


प्रथम सगं 


अयि दयामयि देवि, सुखदे, सारदे , 


. इधर भी निज वरद-पाणि पसारदे। 


दास की यह देह-तन्त्री सार दे, 
रोम - तारों में नई झंकार दे। 
बैठ, आ, मानस-मराल सनाथ हो, 
भार-वाही कण्ठ-केकी साथ हो। 
चल अयोध्या के लिए, सज साज तू , 
माँ, मुझे कृतकृत्य कर दे आज तू। 
स्वर्गं से भी आज भूतल बढ़ गया , 
भाग्य भास्कर उदयगिरि पर चढ़ गया । 
हो गया निर्गुण सगुण-साकार है, 
ले लिया अखिलेश'ने अवतार है। 


ES 


किसलिए यह खेळ प्रभु ने है किया ? 
मनुज बनकर मानवी का पय पिया ? 
भक्त-वत्सलता इसीका नाम है, 
और वह लोकेश लीला-घाम है। 
पथ दिखाने के लिए संसार को, 
दूर करने के लिए भू-भार को, 
सफल करने के लिएं जन-दृष्टियां 
क्यों न करता वह स्वयं निज सृष्टियाँ ? 
असुर-शासन शिशिर-मय हेमन्त है , 
पर निकट ही राम-राज्य-वसन्त है। 
पापियों का जान लो अब अत्त है, 
भूमि पर प्रकटा अनादि-अनन्त है। 
राम-सीता, धन्य धघीराम्बर-इला , 
शौरय्य-सह सम्पत्ति, लक्ष्मण-ऊमिला । 
भरत कर्त्ता माण्डवी उनकी क्रिया, 
कीति-सी श्रुतिकीति त्रुघ्नप्रिया । 
ब्रह्म की हैं चार जैसी पूतियाँ, 
ठीक वैसी चार माया-मूतियाँ। 
धत्य दशरथ-जनक-पुण्योत्कर्षं है ; 
धत्य भगवद्भूमि - भारतवर्षं है! 


देख लो, साकेत नगरी है यही, 
स्वर्गं से मिलने गगन में जा रही। 
केतु-पट अंचल-सदृश हैं उड़ रहे, 
कनक-कलशों पर अमर-दुग जुड़ रहे ! 


साकेत 
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प्रथेम सर्ग 


सोहती हैं विविध -शालाएँ बड़ी, 
छत उठाये भित्तियाँ चित्रित खड़ी । 
गेहियों के चारु-चरितों की लड़ी, 
छोड़ती हू, छाप, जो उनपर पड़ी ! 
स्वच्छ, सुन्दर और विस्तृत घर बने, 
इन्द्रधनुषाकार तोरण हुँ तने। 
देव-दम्पति अट्ट देख सराहते , 
उतरकर विश्राम करना चाहते। 
फूल-फलकर, फैलकर जो हैं बढ़ी, 
दीघं छज्जों पर विविध बेळें चढ़ी। 
पौरकन्याएं प्रसून - स्तूप कर, 
बृष्टि करती हैं यहीं से भूप पर। 
फूल - पत्ते हैं गवाक्षों में कढ़े, 
प्रति से ही वे गये मानो गड़े। 
दामिनी भीतर दमकती है कभी , 
चन्द्र की माला चमकती है कभी। 
सवेदा स्वच्छन्द छज्जों के तले, 
प्रेम के आदर्शं पारावत पले। 
केश-रचना के सहायक हैं झिल्ली, 
चित्र में मानो अयोध्या है लिखी ! 


दृष्टि में वैभव भरा रहता सदा; 
घ्राण में आमोद है बहता सदा। 
ढाळते हैं शब्द श्रुतियों में सुधा, 


स्वाद गिन पाती नहीं रसना-क्षुधा | « 


१९ 
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कामरूपी वारिदों के चित्र-से, 
इन्द्र की अमरावती के मित्र-से। 
कर रहे नृप-शौध गगन-स्पर्श है, 
शिल्प - कौशल के परम आदर हैं। 
कोट-कलशों पर प्रणीत विहंग हैं, 
ठीक जैसे खूप, वैसे रंग हैं। 
वायु की गति गान देती है उन्हें , 
बाँसुरी की तान देती है उन्हें। 
ठौर ठौर अनेक अध्वर-यूप हैं, 
जो सुसंवत्‌ के निदर्शन-रूप हैं। 
राघवों की इन्द्र-मैत्री के बड़े, 
वेदियों के साथ साक्षी-से खड़े, 
मूतिमय, विवरण समेत, जुदे जुदे , 
ऐतिहासिक वृत्त जिनमें हैं खुदे , 
यत्र तत्र विशाल कीति-स्तम्भ हैं, 
दूर करते दानवों का दम्भ हैं। 


स्वगं की तुलना उचित ही है यहाँ , 
किन्तु सुरसरिता कहाँ, सरयू कहाँ? 
वह मरों को मात्र पार उतारती , 
यह यहीं से जीवितों को तारती ! 
अंगराग॒ पुरांगनाओं के घुले, 
रंग देकर नीर में जो हैं घुले, 
« दीखते उनसे विचित्र तरंग हैं, 
कोटि शक्र - शरास होते भंग हैं। 


साकेत 
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है बनी साकेत नगरी नागरी, 


` और सात्विक-भाव से सरयू भरी। 


पुण्य की प्रत्यक्ष धारा बह रही, 
कणे-कोमळ कल-कथा-सी कह रही। 
तीर पर हैं देव- मन्दिर सोहते , 
भावुकों के भाव मन को मोहते। 
आस-पास लगी वहाँ फुळवारियाँ , 
हँस रही हैं खिलखिलाकर क्यारियाँ। 


है अयोध्या अवनि की अमरावती, 
इन्द्र हैं दशरथ विदित वौरव्रती , 
वैजयन्त विशाल उनके धाम हैं, 
और नन्दन वन बने आराम हैं। 


एक तरु के विविध सुमनों-से खिले , 
पौरजन रहते परस्पर हैं मिले। 
स्वस्थ, शिक्षित, शिष्ट, उद्योगी सभी , 
वाह्मभोगी, आन्तरिक योगी सभी। 
व्याधि की बाधा नहीं तन के लिए। 
आधि को शांका नहीं मन के लिए। 
चोर की चिन्ता नहीं घन के लिए, 
सवं सुख हैं प्राप्त जीवन के लिए। 
एक भी आँगन नहीं ऐसा यहाँ, 
शिशु न करते हों कलित-क्रीड़ा जहाँ। 
कौन है ऐसा अभागा गृह कहो, 
साथ जिसके अश्व-गोशाला त्त हो? 
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घान्य-धन परिपूर्ण सबके धाम हैं, 
रंगशाला - से सजे अभिराम हैं। 
नागरों की पात्रता, नव नव कला, 
क्यों न दे आनन्द लोकोत्तर भला ? 
ठाट है सवत्र घर या घाट है, 
लोक-लक्ष्मी की विलक्षण हाट है। 
सिक्त, सिजित-पूर्ण मार्गं अकाट्य हैं , 
घर सुघर नेपथ्य, बाहर नाट्य हैं ! 


अलग रहती हैं सदा ही ईतियाँ , 
भटकती हैं शून्य में ही भीतियाँ। 
नीतियों के साथ रहती रीतियाँ, 


,पूर्ण हैं राजाःप्रजा की ध्रीतियाँ। 


पुत्र रूपी चार फल पाये यहीं, 
भूप को अब और कुछ पाना नहीं। 
बस यही संकल्प पूरा एक हो, 
शीघ्र ही श्रीराम का अभिषेक हो। 


सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ; 
किन्तु समझो, रात का जाना हुआ। 
क्योंकि उसके अंग पीले पड़ चले ; 
रम्य - रत्वाभरण ढीले पड़ चले। 
एक राज्य न हो, बहुत से हों जहाँ , 
राष्ट्र का बल बिखर जाता है बहाँ। 


साकेत 


प्रथम सगं 


बहुत तारे थे, अँधेरा कब मिटा, 
सूर्यं का आना सुना जब, तब मिटा। 
नींद के भी पैर हैं कंपने लगे, 
देख लो, लोचन-कुमुद झँपने ळगे। 
वेष - भूषा साज ऊषा आ गई, 
मुख-कमल पर मुस्कराहट छा गई। 
पक्षियों की चहचहाइट हो उठी, 
चेतना की अधिक आहट हो उठी, 
स्वप्न के जो रंग थे वे घुल उठे, 
प्राणियों के नेत्र कुछ कुछ खुल उठे। 
दीप-कुल की ज्योति निष्प्रभ हो निरी ; 
रह गई अब एक घेरे में घिरी। 
किन्तु दिनकर आ रहा, क्या सोच है? 
उचित ही गुरुजन-निकट संकोच है। 
हिम-कणों ने है जिसे शीतल किया , 
और सौरभ ने जिसे नव बल दिया, 
प्रेम से पागल पवन चलने लगा, 
सुमन-रज सर्वांग में मळने लगा! 
प्यार से अंचल पसार हरा- भरा, 
तारकाएँ खींच लाई हैं धरा। 
निरख रत्न हरे गये निज कोष के , 
शून्य रंग दिखा रहा है रोष के। 
ठौर ठौर प्रभातियां होने रूगीं, 
अलसता की ग्लानियाँ घोने लगीं । 
कौन भैरव-राग कहता है इसे, 
श्रुति-पुटों से प्राण पीते हैं जिसे? 
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दीखते थे रंग जो धूमिल अभी, 
हो गये हैं अब यथायथ वे सभी। 
सूर्य के रथ में अरुण हय जुत गये, 
लोक के घर-वार ज्यों लिप-पुत गये । 
सजग जन-जीवन उठा विश्रान्त हो, 
मरण जिसको देख जड़-सा श्रान्त हो। 
दघि विलोडन, शास्त्रमन्थन सब कहीं , 
पुलक-पूरिक तृप्त तन-मन सब कहीं, 
खुल गयां प्राची दिशा का द्वार है, 
गगन-सागर में उठा कया ज्वार है! 
पुर्वं के ही भाग्य का यह भाग है, 
या नियति का राग-पू्णं सुहाग है! 


अरुण-पट पहने हुए आह्Fवाद में, 
कौन यह बाला खड़ी प्रासाद में? 
प्रकट-मूतिमती उपा ही तो नहीं? 
कान्ति की किरणें उजेला कर रहीं। 
यह राजीव सुवर्ण की प्रतिमा नई, 
आप विधि के हाथ से ढाली. गई। 
कनक-लतिका भी कमल-सी कोमला , 
घन्य है उस कल्प-शिल्पी की कला ! 
जाना पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े 
हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। 
पद्मरागों से अधर मानो बने; 
मोतियों से दाँत निर्मित हैं घने। 


साकेत 
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और इसका हृदय किससे है बना? 
वह हृदय ही है कि जिससे है बना। 
प्रेम-पूरित सरल कोमल चित्त से, 
तुल्यता की जा सके किस वित्त से? 
शाण पर सब अङ्ग मानो चढ़ चुके , 
प्राण फिर उनमें पड़े जब गड़ चुके | 
झलकता आता अभी तारुण्य है, 
आ गुराई से मिला आरुण्य है! 
लोल कुण्डल मण्डलाकृति गोल हैं , 
घन पटल-से केश, कान्त-कपोल हैं । 
देखती है जब जिघर यह सुन्दरी, 
दमकती है दामनी-सी द्युति-भरी। 
हैं करों में भूरि भुरि भलाइयाँ , 
लचक जातीं अन्यथा न कलाइयाँ ? 
चूड़ियों के अर्थ, जो हैं मणिमयी , 
अङ्ग की ही कान्ति कुन्दन बन गई। 
एक ओर विशाल दर्पण है लगा, 
पाइव से प्रतिविम्ब जिसमें है जगा। 


` मन्दिरस्था कौन यह देवी भला? 


किस कती के अर्थ है इसकी कला ? 
स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला ; 
नाम है इसका उचित ही ""ऊमिला” । 
शील-सौरभ की तरंगे आ रही, 
दिव्य-भाव भवाब्धि में हैं ला रही । 
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सौध्सिहद्वार पर अब भी वही, 
बाँसुरी रस-रागिनी में बज रही। 
अनुकरण करता उसीका कीर है, 
षंजरस्थित जो सुरम्य शरीर है। 
ऊमिंला ने कीर-सम्मुख दृष्टि की, 
या वहाँ दो खंजनों की सृष्टि क्री ! 
मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ , 


. रह गया वह देखता-सा स्थित हुआ ! 


प्रेम से उस प्रेयसी ने तब कहा 
“रे सुभाषी, बोळ, चुप क्यों हो रहा ?” 


` पारव से सौमित्र आ पहुँचे तभी , 


और बोले-“लो, बता दूँ मैं अभी । 
नाक का मोती अधर की कान्ति से, 
बीज दाड़िम का समझकर भ्रान्ति से , 
देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, 
सोचता है, अन्य शुक. यह कौन है।! 
यों वचन कहकर सहास्य विनोद से 7 
मुग्ब हो सौमित्र मन के मोद से। 
पद्मिनती के पास मत्त मराल-से 
हो गये आकर खड़े स्थिर चाल से | 
चारूचित्रित भित्तियाँ भी वे बड़ी , 
देखती ही' रह गई मानो खड़ी । 
प्रीति से आवेग मानो आ मिला , 
और ह दिक हास आँखों में खिला । 
उस्कराकर अमृत बरसाती हुई, 


' रसिकता में सुरस सरसाती हुई , 


. साकेत 
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ऊमिला बोली-“अजी, तुम जग गये ? 
स्वप्न-निधि से नयन कब से लग गये ?” 
“गोहिनी ने मन्त्र पढ़ जब से छुआ , 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ !” 
गत हुई संलाप में बहु रात थी, 
प्रथम उठने की परस्पर वात थी। 
“जागरण है स्वप्न से अच्छा कहीं?” 
“प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं!" 
“प्रेम की यह रुचि विचित्र सराहिए , 
योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिए?” 
“धन्य है प्यारी, तुम्हारी योग्यता, 
मोहनी-सी सूति, मंजु-मनोज्ञता । 
धन्य जो इस योग्यता के पास हूँ; 
किन्तु मैं भी तो तुम्हारा दास हूं।” 
“दास बनने का बहाना किसलिए ? 
क्या मुझे दासी कहाना, इसलिए ? 
देव होकर तुम सदा मेरे रहो, 
और देवी ही मुझे रक्खो, अहो !” 
ऊर्मिला यह कह तनिक चूप हो रही, 
तब कहा सौमित्र ने कि “यही सही । 
तुम रहो मेरी ह्ृदय-देवी सदा, 
मैं तुम्हारा हूँ प्रणय-सेवी सदा।” 
फिर कहा-“वरदान भी दोगी मुझे ? 
मानिती, कुछ मान भी दोगी मुझे?” 
ऊमिला बोली कि “यह क्या घमं है ? 
कामना को छोड़कर ही कमे है !” 
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“किन्तु मेरी कामना छोटी-बड़ी , 
है तुम्हारे पाद-पद्मों में पड़ी। 
त्याग या स्वीकार कुछ भी हो भले, 
वह्‌ तुम्हारी वस्तु आश्रित-वत्सले ! ” 
“शस्त्रधारी हो न तुम, विष के बुझे , 
क्यों न काँटों में घसीटोगे मुझे ! 
अवश अबला हूँ न मैं, कुछ भी करो, 
किन्छु पैर नहीं, शिरोरुह तब धरो !” 
“साँप पकड़ाओ न मुझको निर्दये , 
देखकर ही विष चढ़े जिनका अये ! 
अमृत भी पल्ळव-पुटों में है भरा, 
बिरस, मन को भीबना दे जो हरा। 
“अवश-अबला' तुम? सकल बल वीरता , 


विश्व की गम्भीरता, ध व-धीरता , . 


बलि तुम्हारी एक बाँकी दृष्टि पर, 
मर रही है, जी रही है सृष्टि भर ! 
भूमि के कोटर, गुहा, गिरि, गत्ते भी , 
शुभ्यता नभ की, सलिल-आवत्तं भी , 
प्रेयसी, किसके सहज -संसर्ग से, 
दीखते हैं ` प्राणियों को स्वर्ग-से? 
जन्म-भूमि-ममत्व कृपया छोड़कर , 
चारूचिन्तामणि-कला से होड़कर , 
कल्पवल्ली-सी तुम्हीं चलती हुई., 
बाँटती हो दिव्य-फल फलती हुई |” 
“खोजती हैं किन्तु आश्रय मात्र हम , 
चाहती हैं एक तुम-सा पात्र हम ; 
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आन्तरिक सुख-दुख हम जिसमें धरे , 
और निज भव-भार यों हलका करें । 
तदपि तुम-यह कीर क्या कहने चला ? 
कह अरे, क्या चाहिए तुझको भळा ?” 
“जनकपुर की राज-कुञ्ज-विहारिका , 
एक सुकुमारी सलोनी सारिका!” 
देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मण हँसे , 
ऊर्मिला के नेत्र खंजन-से फंसे। 
“तोड़ना होगा धनुष उसके लिए ;” 
तोड़ डाला है उसे प्रभु ने प्रिये! 
सुतनु, टूटे का भला क्या तोड़ना ? 
कीर का है काम दाडिम फोड़ना ,-- 


' होड़ दाँतों की तुम्हारे जो करे, 


जन्म मिथिला या अयोध्या में धरे!” 
ललित ग्रीवा-भंग दिखला कर अहा ! 
ऊर्मिला ने लक्ष्य कर प्रिय को, कहा-- 
“और भी तुमने किया है कुछ कभी , 
या कि सुग्गे ही पढ़ाये .हैं अभी ?” 
“बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही ! “ 
बात यह सौमित्र ने सस्मित कही। 
“देख लूंगी-ऊमिंला ने भी कहा, 
विविध बिध फिर भी विनोदामृत बहा । 
हार जाते पति कभी, पत्नी कभी , 
किन्तु वे होते अधिक हर्षित तभी। 
प्रेमियों का प्रेम गीतातीत हैं, 
हार में जिसमें परस्पर जीत है! 
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“कल ग्रिये, निज आर्यं का अभिषेक है , 
सब कहीं आनन्द का अतिरेक है। 
राम - राज्य विधान होने जा रहा, 
पुत पर पावन नया युग आ रहा! 
अब नया वर - वेश होगा आर्यका, 
और साध्रन क्षत्र - कुल के कार्य का। 
दुग सफल होंगे हमारे शीघ्र ही, 
सिद्ध होंगे सुकृत सारे शीघ्र ही।” 
“ठीक है, पर कुछ मुझे देना कहो, 
सेत-मेंत न दृष्टि - फल लेना कहो, 
तो तुम्हें अभिषेक दिखला दूँ अभी , 
दृश्य उसका सामने छा दूँ सभी ।” 
“चित्र क्या तुमने बनाया है अहा?” 
हर्षं से सौमित्र ने साग्रह कहा- 
“तो तनिक लाओ, दिखाओ है कहाँ? 
'कुछ' नहीं मैं “बहुत कुछ' दूंगा यहाँ !” 
ऊर्मिला ने मूर्ति बतकर प्रेम की; 
खींचकर मणि-खचित मिया हेम की , 
आप प्रियतम को बिठा उस पर दिया । 
और लाकर चित्रपट सम्मुख किया ! 
चित्रभीथा चित्र और विचित्र भी, 
रह गये चित्रस्थ - से सौमित्र भी । 
देख भाव - प्रवणता बर -वर्णता , 
वाक्य सुनने को हुई उत्कणंता | 


साकेत 
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तूलिका सर्वत्र मानो थी तुली, 
वरणे-निषि-सी व्योम-पट पर थी खुली , 


` चित्र के मिष, नेत्र विहगों के लिए , 


आप मोहन-जाल माया थी लिए। 
सुध न अपनी भी रही सौमित्र को, 
देर तक देखा किये वे चित्र को। 
अन्त में बोले बड़े ही प्रेम से- 
“हे प्रिये, जीती रहो तुम क्षेम से। 


दुर्ग-सम्मुख, दृष्टि-रोध न हो जहाँ, 


है सभा-मण्डप बना विस्तृत वहाँ। 
झालरों में मंजु मुक्ता हैं पृहे, 
माँग में जिस भाँति जाते हैं गुहे । 


दीर्घं खम्भे हैं बने वैदूर्यं के, 


ध्वज-पटों में चिह्न कुल-गुरु सूर्य के । 
भूमि के आनन्द से नभ भी भरा, 
फूल बरसाता हृदय लेकर हरा। 
तूर्यं वादक बाळ कूद उमंग में, 
आ गया है नृत्य के भी रंगमें! 
बज रही है द्वार पर जथ-दुन्दभी ; 
और प्रहरी हैं खड़े प्रमुदित सभी। 
क्षोम के छत में लटकते गुच्छ हैं, 
सामने जिनके चमर भी तुच्छ हैं। 
पद्म - पुंजों -से पटासन हैं पड़े, 
और हैं बाघाम्बरों के पाँवड़े। 
बीच में हैं रत्न - सिंहासन बना, 
छत्र और वितान जिस पर है तना। 


३६ 


हर 


आर्यं दम्पति राजते अभिराम हैं, 
प्रकट तुलसी और शाळग्राम हैं! 
सब सभाराए रिष्ट हूँ, नय-निष्ठ हैं , 
छोड़ते अभिषेक - वारि वसिष्ठ हुँ। 
आर्य-आर्या हैं तनिक कसे झुके, 
आज मानो लोक-भार. उठा चुके ! 
बरसती है खचित मणियों की प्रभा , 
तेज में डूबी हुई है सब सभा! 
सुर-सभा-गृह विम्ब इसका ही बड़ा, 
व्योम-रूपी काच में है जा पड़ा! 
पंच-पुरजन-सचिव सब प्रमुदित बड़े, 
माण्डलिक नरवीर कंसे हैं खड़े। 
हाथ में राजोपहार लिये हुए, 
देश-देश-विचित्र-वेश किये हुए। 
किन्तु मित्र नरेश सब कब आ सके? 
भरत भी न यहाँ बुलाये जा सके। 
यह्‌ तुम्हारी भावना की स्फूर्ति हैं, 
जो अपूर्णे कला उसीकी पूति है। 
हो रहा है जो जहाँ, सोहो रहा, 
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा ? 
किन्तु होना चाहिये कब क्या, कहाँ , 
व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। 


मानते हैं जो कला के अर्थ ही, ` 


स्वाथिनी करते कला को व्यर्थ ही । 
वह तुम्हारे और तुम उसके लिए , 
चाहिए पारस्परिकता ही प्रिये! 


साकेत 
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मञ्जरी-सी अँगुलियों में यह कला , 
देखकर मैं क्यों न सुध भूलूँ भला ? 
क्यों न अब मैं मत्त गज-सा झूम लू ? 
कर-कमल लाओ तुम्हारा चूम लूँ!” 
कर बढ़ाकर, जो कमल-सा था खिला, 
मुस्कराई और वोली अमिला- 
“मत्त गज बनकर विवेक न छोड़ना , 
कर कमल कहकर न मेरा तोड़ना !” 
वचन सुन सौमित्रि लज्जित हो गये, 
प्रेम - सागर में निमज्जित हो गये। 
पकड़कर सहसा प्रिया का कर वही, 
चूमकर फिर फिर उसे बोले यही-- 
“एक भी उपमा तुम्हें भाती नहीं, 
ठीक भी है, वह तुम्हें पाती नहीं। 
सजग अब इससे रहूंगा मैं सदा, 
अनुपमा, तुमको कहूुँगा मैं सदा ! 
निरुपमे, पर चित्र मेरा है कहाँ?” 
“प्रिय, तुम्हारा कौन-सा पद है यहाँ?” 
“भावती, मैं भार लू किस काम का ? 
एक सैनिक मात्र लक्ष्मण राम का ए” 
“किन्तु सीता की वहन है ऊमिला , 
वाह्‌, उलटा योग यह अच्छा मिला ! 
अस्तु कुछ देना तुम्हें स्वीकार हो, 
तो तुम्हारा चित्र भी तैयार हो।” 
“और जो न हुआ ? ” गिरा प्रिय ने कही , 
“तो पलटकर आप मैं दूंगी बही ।' 
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होइकर यों ऊमिला उद्यत हुई, 
और तत्क्षण कार्य में वह रत हुई। 
ज्योति-सी सौमित्रि के सम्मुख जगी , 
चित्रपट पर लेखनी चलने लगी। 
अवयवों की गठन दिखलाकर नई, 
अमल जल पर कमळ-से फूले कई। 
साथ ही सात्विक-सुमन खिलने लगे, 
लेखिका के हाथ कुछ हिलने रगे! 
झलक आया स्वेद भी मकरन्द-सा , 
पूर्णं भी पाटव हुआ कुछ मन्द-सा ।' 
चिबुक-रचना में उमंग नहीं रुकी , 
रंग फैछा लेखनी आगे झुकी। 
एक पीत तरंग - रेखा - सी बही, 
और वह॒अभिषेक-घट पर जा रही ! 
हँस पड़े सौमित्रि भावों से भरे, 
ऊमिला का वाकय था केवल “अरे [” 
“रंग घट में ही गया, देखा, रहो ; 
तुम चिबुक घरने चली थीं, क्यों न हो ?” 
ऊभिला भी कुछ जाकर हँस पड़ी , 
वह हँसी थी मोतियों की-सी लड़ी । 
“बन पड़ी है आज तो !” उसने कहा-- 


: “क्या करू, बस में न मेरा मन रहा। 


हारकर तुम क्या मुझे देते कहो? 
मैं वही दूँ, किन्तु कुछ का कुछ न हो।” 
हाथ लक्ष्मण ने तुरन्त बढ़ा दिये, 
और बोले--“एक परिरम्भण प्रिये |” 


साकेत 
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सिमिट-सी सहसा गई प्रिय की प्रिया , 
एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने दिया। 
किन्तु घाते में उसे प्रिय ने किया, 


आप ही फिर प्राप्य अपना ले लिया! 


बीत जाता एक युग पल-सा वहाँ, 
सुन पड़ा पर हर्ष कलकल-सा वहाँ । 
ह्वार पर होने लगी विरुदावली, 
गूँजने सहसा लगी गगनस्थली। 
सूत, मागध, वन्दिजन यशं पढ़ उठे, 
छन्द और प्रबन्ध नूतन गढ़ उठे, 
मुरज, वीणा, वेणु आदिक बज उठे। 
बिज्ञ बँतालिक सुरावट सज उठ। 
दम्पती चौके, पवन-मण्डल हिला , 
चंचळा-सी छिटक छूटी ऊभिला। 
तब कहा सौमित्रि ने-“तो अब चल, 
याद रखना किन्तु जो बदला न हूँ? 
देखने कुल-वृद्धिसी पाताल से, 
आ गये कुलदेव भी द्रुत चाल से। 
दिन निकल आया, विदा दो अब मुझे ; 
फिर मिले अवकाश देखू कब मुझे ?” 
ऊमिला कहने चली कुछ, पर रुकी , 
और निज अंचल पकड़कर वह झुकी । 
भक्ति - सी प्रत्यक्ष भू - छग्ना हुई, 
प्रिय कि प्रभु के प्रेम में मरना हुई। 
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चूमता था भूमितल को अद्ध विधु-सा भाल , 
बिछ रहे थे प्रेम के दुग - जाल बनकर बाल । 
छत्र-सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ , 
हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ। 
इसके आगे? विदा विशेष; 
हुए दम्पती फिर अनिमेष। 
किन्तु जहाँ है मनोनियोग, 
. वहां कहाँ का विरह वियोग? 


- साकेत 


द्वितीय सगे 


लेखनी, अब किसलिए विलम्ब ? 
बोल,-जय भारति, जय जगदम्ब | 
प्रकट जिसका यों हुआ प्रभात, 
देख अब तू उस दिन की रात। 


घरा पर धर्मादर्श - निकेत , 
धन्य है स्वर्ग - सदुश साकेत। 


बढ़े क्‍यों आज न हषोद्रेक? . 
` राम का कल होगा अभिषेक । 


दशों दिग्पालों के गुणनकेच्ध , 
धन्य हैं दशरथ मही - महेन्द्र । 
त्रिवेणी तुल्य रानियां तीन, 
बहती सुख - प्रवाह नवीन्‌। 


३व 


मोद का आज न, ओर न छोर, 
आम्र वन-सा फूला सब ओर। 
किन्तु हा! फला न सुमन-क्षेत्र , 
कीट बन गये मन्थरा - नेत्र। 
देखकर कॅकेयी यह हाल, 
आप उससे बोली तत्काल-- 
“अरी, तू क्यों उदास है आज, 
वत्स जव कल होगा युवराज?” 
मन्थरा बोली निस्संकोच- 
“आपको भी तो है कुछ सोच?” 
हँसी रानी सुनकर वह बात, 
उठी अनुपम आभा अवदात । 
“सोच है मुझको निस्सन्देह , 
भरत जो है मामा के गेह। 
सफल करके निज नि्मेल-दृष्टि , 
देख वह सका न यह सुख-सृषिट | ” 


` ठोककर अपना कूर - कपाल , 


जताकर यही कि फूटा भाळ, 
किकरी ने तव कहा लुरन्त— 
“हो गया भोलेपन का अन्त!” 
च समझी कैकेयी वह बात, 
कहा उसने-“यह. क्या उत्पात? 
वचन क्‍यों कहती है तू वाम? 
नहीं कया मेरा बेटा राम?” 
“ओर वे औरस भरत कुमार ;” 
डुदासी वोली कर फटकार। 


साक्रेत 
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द्वितीय सगे 


कहा रानी ने पाकर खेद- 
“भला दोनों में है क्या भेद?” 
“भेद ?” दासी ने कहा सतर्क- 
“सबेरे दिखला देगा अक। 
राजमाता होंगी जब एक, 


` दूसरी देखेंगी अभिषेक !” , 


रोककर कॅकेी ने रोष, 
कहा-“देती है किसको दोष? 
राम को माँ क्या कल या आज, 
कहेगा मुझे न छोक - समाज ?” 
कहा दासी ने धीरज त्याग- 
“छगे इस मेरे मुंह में आग। 
मुझे क्या, मैं होती हूँ कोन? 
नहीं रहती हूँ फिर क्यों मौन? 
देखकर किन्तु स्वामि-हित-घात , 
निकल ही जाती है कुछ बात। 
इधर भोली हैं जैसी आप, 


समझती सबको वैसी आप। | 
नहीं तो यह सीधा षड्यन्त्र, 


रचा क्यों जाता यहाँ स्वतन्त्र? 
महारानी कोसल्या आज , 
सहज सज लेती क्या सब साज?” 
कहा रानी ने-“'क्या षड्यन्त्र? 
वचन हैं तेरे मायिक मन्त्र। 
हुई जाती हूँ मैं उद्श्रान्त, 
खोलकर कह तू सब वृत्तान्त} 
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डक 


मन्थरा ने फिर ठोका भाल-- 
“शेष है अव.भी क्या कुछ हाल? 
सरलता भी ऐसी है व्यर्थ, 
समझ जो सक्रे न अर्थानर्थ। 


: भरत को करके घर से त्याज्य, 


————— 


राम को देते हैं नृप राज्य। 
भरत-से सुत पर भी सदेह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह!” 
कहा कैकेयी ने सक्रोध- 
“दूर हो दूर अभी निर्बोष! 
सामने से हट, अधिक न बोल, 
द्विजिल्ले, रस में विष मत घोल। 
उड़ती है तू घर में कीच, 
नीच ही होते हैं वस नीच। 
हमारे आपस के व्यवहार , 
कहाँ से समझे तू अनुदार ?” 
हुआ भ्रूकुंचित भाल विशाल, , 
कपोलों पर हिलते थे वाल। 
प्रकट थी मांनो शासन - नीति, 
मन्थरा सहमी . देख सभीत। 
तीक्ष्ण थे लोचन अटल अडोळ, 


लाल थे लाली भरे कपोल, 


न दासी देख सकी उस ओर, 
जला दे कहीं न कोप कठोर। 
किन्तु वह्‌ हटी न अपने आप, 
खड़ी ही रही नञ्ज चुपचाप! 


साकेत 


द्वितीय सगं . 


अन्त में बोली स्वर-सा साध-- 
“क्षमा हो मेरा यह अपराध। 
स्वामि-सम्मुख सेवक या भृत्य, 
आप ही अपराधी हैँ नित्य। 
दण्ड दें कुछ भी आप समर्थ, 
कहा क्या मैंने अपने अर्थ? 
समझ में आया जो कुछ ममं, 
उसे कहना था मेरा बमं। 
न था यह मेरा अपना कृत्य, 
भतु हैं भतू, भृत्य हैं भृत्य।' 
मही पर अपना माथा टेक, 
भरा था जिसमें अति अविवेक। 
किया दासी ने उसे प्रणाम, 
और वह चली गई अविराम। 


गई दासी, पर उसकी बात, 
दे गई मानो कुछ आधघात- 
'भारत-से सुत पर भी सन्देह ,. 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह!' 
पवन भी मानो उसी प्रकार, 
शून्य में करने लगा पुकार- 
“भरत-से सुत पर भी सन्देह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह! 
गुंजते थे रानी के कान, 
तीर-सी लगती थी वह तान- 
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भरत-से सुत पर भी सन्देह, 
बुलाया तक न उन्हें जो गेह!' 
मूर्तिसी बनी हुई उस ठौर, 
खड़ी रह सकी न अब वह और। 
गई दायनालय में तत्काल, 
गभीरा सरिता-सी थी चाल। 
न सहकर मानो तनु का भार, 
लेटकर करने लगी विचार। 
कहा तब उसने-"हे भगवान,. 
आज कया सुनते हैं ये कान? 
मनोमन्दिर की मेरी शान्ति, 
बनी जाती है क्यों उत्क्रान्ति? 


लगा दी किसने आकर आग? _ 


कहाँ था तू संशय के नाग? 
नाथ, कंकेयी के वर-वित्त, 
चीरकर देखो उसका चित्त। 
स्वार्थं का वहाँ नहीं है लेश, 
वसे हो एक तुम्हीं प्राणेश! 
सदा थे तुम भी परमोदार, 
हुआ क्यों सहसा आज विकार? 
भरत-से सुत पर भी सन्देह, 


बुलाया तक न उसे जो गेह!. 


न थी हम माँ बेटे की चाह , 
आह ! तो खुली न थी क्‍या राह ? 
मुझे भी भाई के घर नाथ, 
भेज क्यों दिया न सुत के साथ? 


साकेत 


द्वितीय. सगं . 


राज्य का अधिकारी है ज्येष्ठ, 
राम में गुण भी हैं सव श्रेष्ठ । 
भला फिर भी क्‍या मेरा वत्स, 
शान्त रस में बनता वीभत्स? 
तुम्हारा अनुज भरत हे राम, 
नहीं है क्या नितान्त निष्काम? 
जानते जितना तुम कुलषधन्य, 
भरत को कौन जानता अन्य? 
भरत रे भरत, शीळ-समुदाय , 
गर्भे में आकर .मेरे हाय! 
हुआ यदि तू भी संशय-पात्र, 
दग्ध हो तो मेरा यह गात्र! 
चली जा पृथिवी, तू पाताल, 
आपको संशय में मत डाल। 
कहीं तुझपर होता विशवास, 
भरत में पहले करता वास। 
अरे विश्वास, विश्व-विख्यात , 
किया है किसने तेरा घात? 
भरत ने? वह है तेरी मूर्ति, 
राम ने? वह है प्राणस्फूति। 
देव ने? वे हैं सदय सदैव , 
देव ने? हा घातक दुर्देव! 


तुझे क्या हे अदुष्ट; है इष्ट? 


सूर्य - कुल का हो आज अनिष्ट? 
बाँध सकता है कहाँ परल्तु-- 
राषवों को अदृप्ट का तन्तु? 
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साकेत 


भाग्य - वश रहते हैं बस दीन, 
वीर रखते हैं उसे अधीन। 
हाय! तब तूने अरे अदुष्ट, 
किया क्‍या जीजी को आकृष्ट? 
जानकर अबला, अपना जाल-- 
दिया है उस सरला पर डाल? 
किन्तु हा ! यह कंसा सारल्य? 
सालता है जो बनकर शाल्य। 
भरत-से सुत पर भी सन्देह, 
बुलाया तक न उसे जो गेह! 
बहन कौसल्ये, कह दो सत्य, 
भरत था मेरा कभी अपत्य? 
पुत्र था कभी तुम्हारा राम? 
हाय रे! फिर .भी यह परिणाम? ” 
किन्तु चाहे जो कुछ हो जाय, 
सहुंगी कभी न यह अन्याय। 
करूंगी मैं इसका प्रतिकार, 
पलट जावे चाहे संसार। 
नहीं है कंकेयी निर्बोध , 
पुत्र का भूले जो प्रतिशोध। 
कहें सब मुझको लोभासक्त, 


किन्तु सुत, हूजो तू न विरक्त।” 


भरत की माँ हो गई अधीर, 
क्षोभ से जल्ने लगा शरीर। 


ऑन RE 


द्वितौय सगं 


दाह से भरा सौतिया डाह, 
बहाता है बस विषप्रवाह । 
मानिनी कैकेयी का कोप, 
बुद्धि का करने लगा विलोप। 
और रहं सकी न अब वह शान्त, 
उठी आाँघी-सी होकर भ्रॉन्त। 
एड़ियों तक आ छूटे केश, 
हुआ देवी का दुर्गा-वेश। 
पड़ा तव जिस पदार्थ पर हस्त, 
उसे कर, डाला अस्त-व्यस्त। 
तोडकर फेंके सब शृङ्गार, 
अथुमय-से थे मुक्ता-हार। 
मत्त करिणी-सी दलकर फूल, 
घूमने लगी आपको भूल। 
चूर कर डाले सुन्दर चित्र, 
हो गये वे भी आज अमित्र] 
बताते थे आ आकर श्वास- 
हृदय का ईर्ष्या - वक्ति - विकास । 
पतन का पाते हुए प्रहार, 
पात्र करते थे हाहाकार- 
“दोष किसका है, किस पर रोष, 
किन्तु यदि अब भी हो परितोष !” 


इसी क्षण कोरल्या अन्यत्र, 
सजाकर पट - भूषण एकत्र 
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वधू को युवराज्ञी के योग्य, 
दे रही थीं उपदेश मनोज्ञ। 
इधर कंकेयी उनका चित्र, 
खींचती थी सम्मुख अपवित्र। 


दोष- दर्शी होता हे है देष वेष, 


गुणों को नहीं देखता त्वेष। 
राजमाता होकर प्रत्यक्ष , 
उसे . करके वे मानो लक्ष, 


' खड़ी हँसती हैं वारंवार, 


हँसी है वह या असि की धार? 
उठी तत्क्षण कैकेयी काँप, 
अधर - दंशन करके कर चाँप। 
भूमि पर पटक पटककर पैर, 
लगी प्रकटित करने निज बैर। 


` अन्त में सारे अंग समेट। 


यई वह वहीं भूमि पर लेट। 
छोइती थी जब तब हुङ्कार, 
चुटीली . फणिनी-सी ` फुङ्कार ! 


इधर यों हुआ रंग में भंग, 


ऊमिला उधर प्राणपति- संग । 
भरत-विषयक ही , वार्तालाप, 
छेड़र सुनती थी चुपचाप। 
बताते थे लक्षमण वह भेद, 


. कि “इसका है हम सबको खेद। 


` साकेत 


द्वितौय सर्ग 


किन्तु अवसर था इतना अल्प, 
न आ सकते वे शुभ - संकल्प । 
परे थी और न ऐसी लग्न, 
पिता भी थे आतुरता-मर्न। 
चलो, अविभिन्न आर्यं की मूर्ति, 
करेगी भरत-भाव की पूर्ति ।” 


इस समय क्या करते थे राम? 
हृदय के साथ हृदय - संग्राम । 
उच्च हिमगिरि-से भी वे धीर, 
सिन्धु-सम थे सम्प्रति गम्भीर। 
उपस्थित वह अपार अधिकार, 
दीख पड़ता था उनको भार। 
पिता का निकट, देख वन-त्रास, 
हो रहे थे वे आप उदास। 
हाय ! वह पितृ-वत्सलता-भोग , 
और निज बाल्यभाव का योग, 
विगत-सा समझ एक ही सङ्ग, 
शिथिल-से थे उनके सब अङ्ग। 
कहा वैदेही ने-“हे नाथ, 
अभी तक चारों भाई साथ- 
भोगते थे तुम सम-सुख-भोगं , 
व्यवस्था मेट रही वह योग। 
भिन्न-सा करके . कोसलराज-- 
राज्य देते हैं तुमको आज। 
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तुम्हें रुचता है यह अधिकार ?” 


“राज्य है प्रिये, भोग या भार? 
बड़े के लिए बड़ा ही दण्ड ! 
प्रजा की थाती रहे अखण्ड। 
तदपि निर्चिन्त रहो तुम नित्य, 
यहाँ राहित्य नहीं, साहित्य। 
रहेगा साधु भरत का मन्त्र, 
मनस्वी लक्ष्मण का बल-तलन्त्र। 
तुम्हारे लघु देवर का धाम, 
मात्र दायित्व-हेतु है राम ।” 
“ताथ, यह राज-नियुक्ति पुनीत, 
किन्तु लघु देवर की है जीत। 


हुआ जिनके अधीन नृप-गेह ,-- 


सचिव - सेनापति - सह सस्नेह ! ” 


कोपना केकेयी की ` बात- 
किसीको न थी अभी तक ज्ञात। 
त जाने पृथ्वी पर प्रच्छन्न 
कहाँ क्या होता है प्रतिपन्न! 


भूप क्या करते थे इस काल? 
लेखनी, लिख उनका भी हाल। 
भूप बैठे थे कुलगुरु - संग , 
भरत का ही था छिड़ा प्रसंग । 


- साकेत 


द्वितीय सर्ग 


कहा कुलगुरु ने--“निस्सन्देह , 
खेद है भरत नहीं जो गेह। 
किन्नु यह अवसर था उपयुक्त, 
कि नृप हो जावें चिन्ता-मुक्त।” 
भूप बोले-“हाँ, मेरा चित्त, 
विकल था आत्म-भविष्य-निमित्त । 
इसी से था मैं अधिक अधीर, 
आज है तो कल नहीं शरीर! 
मारकर धोखे में मुनि वाळ 

हुआ था मुझको शाप कराल। 
कि “तुमको भी निज पुत्र-वियोग , 
बनेगा प्राण - विनाशक रोग, 
अस्तु यह भरत - विरह अक्लिष्ट , 
दुखमय होकर भी था इष्ट। 
इसी मिष पा थाऊं चिरशान्ति, 
सहज ही समझूँ तो निष्कान्ति!” 
दिया नूप को वसिष्ठ ने धैय, 
कहा- “यह उचित नहीं अस्थेयं। 
ईश के इंगित के अनुसार, 
हुआ करते हैं सव व्यापार।” 
“ठीक है” इतना कह कर भूप, 
शान्त हो गये सौम्य शुभरूप। 
हो रहा था उस समय दिनान्त , 
वायु भी था मानो कुछ श्रान्त। 
गोत्र -गुरु और -देव भी आश्य, 
प्रणति युत पाकर अर्ध्यं सपाद , 


नड 
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.छपेटे थे 


गये तब जाना था जिस ओर, 
चले नृप भी भीतर इस ओर। 


अरुण सन्ध्या को आगे ठेल, 
देखने को कुछ नूतन खेल, 
सजे विधु की बेंदी से भाल, 
यामिनी आ पहुँची तत्काल। 
सामने कैकेयी का गेह, 
शान्त देखा नृप ने सस्नेह। 
मन्थरा किन्तु गई थी ताइ, 


कि यह्‌ है ज्वालामुखी पहाड़ ! 


पधारे तब oi भूपाल , ` 


वहाँ : जाकर देखा हाल , 


'रह गये उससे वे जड़ - तुल्य, 


बढ़ा' भय -विस्मय का बाहुल्य। 
त पाकर मानों आज शिकार। 
सिहनी सोती थी सविकार। 
कोप कया इसका यह एकान्त, 
प्राण लेकर भी होगा शान्त? 


'कुशल है यदि ऐसा हो जाय, 


भूप - मुख से निकला बस “हाय ! 


.टूटकर यह तारा इस रात, 


न जाने, क्या न करे उत्पात! 
पड़ी थी बिजली - सी. विकराल , 
घन.- जसे बाल ! 
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'साकेत 


ढितौय सगँ 


कौन छेड़े ये काले साँप? 


अवनिपति उठे अचानक कांप। 
किन्तु क्या करते, धीरज धार, 
बैठ पृथिवी पर पहली वार, 
खिलाते - से वे व्याल विशाल, 
विनय पूर्वक बोले भूपाल 
“प्रिये, किसलिए आज यह ऋध? 
नहीं होता कुछ मुझको वोध। 


तुम्हारा. धन है मान अवश्य, ' 


किन्तु हूँ मैं तो यों ही वश्य। 
जान पड़ता यह नहीं विनोद, 
आज यद्यपि सबको है मोद.। 
सजे जाते हैं सुख के साज, 
तुम्हें क्या दुःख हुआ है आज? 
अम्ल होकर भी मधुर रसाल, 
गया निज प्रणय - कलह का काल , 
आज होकर हम रागातीत, 
हुए प्रेमी से पितर पुनीत। 
भरत की अनुपस्थिति का खेद, 
किन्तु है इसमें ऐसा भेद, 
निहित है जिसमें मेरा क्षेम, 
प्रियेश प्रत्यय रखता है प्रेम। 
हुआ हो यदि कुछ रोग-विकार, 
बुलाऊं वेद्य, करूं उपचार। 
अमृत भी मुझको नहीं अलुभ्य , 
कि मैं हूं अमर-सभा का सम्य। 
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कियो हो कहीं किसीने दोष, 
कि जिसके कारण है यह रोष, 
बता दो तो तुम उसका नाम, 
दैव है निश्‍चय उसपर वाम। 
सुनूँ में उसका नाम सुमिष्ट, 
कौन -सी वस्तु तुम्हें है इष्ट? 
जहाँ . तक दिनकर-कर-प्रसार , 
वहाँ तक समझो निज अधिकार। 
किसीको करना हो कुछ दान, 
करो तो दुगना आज प्रदान, 


भर रत्नाकर - सा भण्डार , 
"रीत सकता है किसी प्रकार? 
'माँगना हो तुमको जो आज,: 


माँग लो, करो न कोप न लाज। 


तुम्हें पहले ही दो वरदान, 
'श्राप्य हैं, फिर भी क्यों यह मान? 


याद है वह संवर-रण-रङ्ग, 
विजय जब मिली ब्राणों के सङ्ग? 


किया था किसने मेरा त्राण? 
'विकळ क्यों करती हो अब प्राण? 


हुआ सचमुच यह प्रिय संवाद, 
आ गई केकेयी . को याद। 
विना खोले फिर भी वह नेत्र, 
चलाने ळगी वचन मय वेत्र। 


£) 


साकेत 


चलो रहने दो झूठी प्रीति, 
जानती हूँ मैं यह नृप - नीति । 
दिया तुमने मुझको क्या मान, 
वचन मय वही न दो वरदान?” 
भूप ने .कहा-“न मारो बोल, 
दिखाऊं कहो हृदय को खोल? 
तुम्हीने माँगा कब क्या आप? 
प्रियेश फिर भी क्यों यह अभिशाप ? 
भला, माँगो तो कुछ इस वोर, 
कि क्या दूँ दान, नहीं उपहार ?” 
मानिनी बोली निज अनुरूप 
“न दोगे वे दो वर भी भूप!” 
कहा नूप ने लेकर निःशवास- 
“दिलाऊं मैं कँसे विशवास? 
परीक्षा कर देखो कमलाक्षि, 
सुनो तुम भी सुरगण, चिरसाक्षि ! 
सत्य से ही स्थिर संसार, 
सत्य ही सब धर्मो का सार, 
राज्य ही नहीं, प्राणपरिवार, 
सत्य पर सकता हूँ सब वार ।' 
सरल नुप को छलकर इस भाँति, 
गरल उगले उरगी जिस भाँति। 
भरत-सुत-्मणि की माँ मुदमान, 
माँगने चली अभय वरदान 
“नाथ, मुझको दो यह वर एक- 
भरत का करो राज्य-अभिषेक | 


१३ 


पः 


दुसरा, सुन लो, न हो उदास, 
चतुदश वर्ष राम - वन - वास ! ” 


बचन सुन ऐसे क्रूर- कराल, 
देखते ही रह गये नृपाल। 
वस्त्रसा पड़ा अचानक टूट, 
गया उनका शरीर-सा छूट! 
उन्हें यों हतज्ञान-सा देख, 
ठोकती-सी छाती पर मेख, 
पुनः बोली वह भाँहें तान 
“मौन हो गये, कहो हाँ या न!” 
भूप फिर भो न सके कुछ बोल, 
मूति-से बैठे रहे अडोल। 
दृष्टि ही अपनी करुण- कठोर, 
उन्होने डाली. उसकी ओर ! 
कहा फिर उसने देकर बलेश-- 
“सत्य-पालनः है यही नरेश? 
उलट दो बस तुम अपनी बात, 


मखं मैं करके अपना घात।” 


कहा तब नृप ने किसी प्रकार- 
“मरो तुम क्यों, भोगो अधिकार। 
मरूंगा तो मैं अगति - समान, 
मिलेंगे तुम्हें तीन . वरदान !” 
देख ऊपर को अपने आप, 


लगे नृप करने यों परिताप . 


साकेत 


द्वितीय .सगं . 


मन, 


“देव, यह सपना है कि प्रतीति ? 
यही है नर-नारी की प्रीति ? 
किसी को न दें. कभी वर देव, 
वचन देना छोड़ें नर - देव । 
दान में दुरुपयोग का वास, 
किया जावे किसका विद्वास ? 
जिसे चिन्तामणि-माला जान, 

हृदय पर दिया प्रधानस्थान, 
अन्त में लेकर यो विष-दन्त, 
नागिनी निकली वह हा हन्त! 
राज्य का ही न तुझे था लोभ, 
राम पर भी था इतना क्षोभ? 
न था वह निस्पृह तेरा पुत्र? 
भरत ही था क्या मेरा पुत्र? 
राम-से सुत को भी वनवास, 
सत्य है यह अथवा परिहास? 
सत्य है तो है सत्यानाश, 
हास्य है तो है हत्या-पाश!” 
प्रतिध्वनि-मिष ऊंचा प्रासाद , 
निरन्तर ' करता था अनुनाद। 
पुनः बोले मुंह फेर महीप- 
“राम, हा राम, वत्स, कुलदीप ! ” 
हो गये गद्गद वे इस वार, 
तिमिरमय जान पड़ा संसार। 
गृहागत चन्द्रालोक-विधान 

जंचा निज भावी शवःप्रिधान ! 


५६ 


साकेत 


सौध बन गया ₹इमशान-समान , 
मृत्यु-सी पड़ी केकयी जान। 
चिता के अंगारेसे दीप, 
जलाते थे प्रज्वलित समीप! 
“हाय ! कल क्या होगा ?” यह काँप ; 
रहे वे घुटनों में मुँह ढाँप। 
आपसे ही अपने को आज 
छिपाते थे मानो नरराज! 
वचन पलटें कि भेजें राम को वन में, 
उभय विध मृत्यु निश्चित जानकर मन में, 
हुए .जीवन - मरण के मध्य घृत -से वे, 
रहे बस अद्ध जीवित, अद्ध मृत -से वे। 
इसी दशा में रात कटी, 
छाती - सी पौ प्रात फटी। 
. अरुण भानु प्रतिभात हुआ , 
` विरूपाक्ष -सा ज्ञात हुआ! 


तृतीय सगं 


जहाँ अभिषेक-अम्बुद छा रहे थे , 
मयूरों -से सभी मुद पा रहे थे। 
वहाँ परिणाम में पत्थर पड़े यों ; 
खड़े ही रह गये सब थे खड़े ज्यों । 
करें कब क्या, इसे बस राम जानें , 
बही अपने अलौकिक काम जानें । 
कहाँ है कल्पने ! तू देख आकर , 
स्वयं ही सत्य हो यह गीत गाकर। 
विदा होकर प्रिया से वीर लक्ष्मण 
हुए नत राम के आगे उसी क्षण। 
हृदय से राम ने उनको लगाया , 
कहा-“ग्रत्यक्ष यह साम्राज्य पाया । ` 


पर्द 


हुआ सौमित्र को संकोच सुनके , 
नयन नीचे हुए तरकाल उनके । 
न वे कुछ कह सके प्रतिवाद-भय से , 
समझते भाग्य थे अपना हृदय से। . 
कहा आनन्दपूर्वक राम ने तब-- 
“चलो, पितृ-वन्दना करने चलें अब ।” 
हुए सौमित्रि पीछे, राम आगे- 
चले तो भूमि के भी भाग्य आगे। 
अयोध्या के अजिर को व्योम जानो , 
उदित उसमें हुए सुरवैद्य मानो। 
कमल-दलू-से बिछाते भूमितल में , 
गये दोनों विमाता' के महल में। 


पिता ने उस समय ही चेत पाकर , 
कहा-“हा राम,हा सुत, हा गुणाकर ! ” 
सुना करुणा-भरा निज नाम ज्यों ही ,-- 
चकित होकर बढ़े झट राम त्यों ही । 
अनुज-युत हो उठे व्याकुल बड़े वे , 
हुए जाकर पिता - सम्मुख खड़े वे । 
दशा नृप की विकट संकटमयी थी , 
नियति-सी पास बैठी केकयी थी । 
अनैसर्गिक घटा-सी छा रही थी, 
प्रलय-घटिका प्रकटता पा रही थी । 
नृपति कुछ स्वप्नगत-से' मौन रहकर 
पुतः चिल्ला उठे हा राम! “कहकर । 


साकेत 


तृतीय, सगं 


कहा तब राम ने-“हे तात ! क्‍या है ? 
खड़ा हूँ राम यह मैं, बात क्या है ? 
हुए क्यों मौन फिर तुम? हाय! बोलो , 
उठो, आदेश दो, निज नेत्र खोलो ।” 
वचन सुनकर फिरा फिर बोध नूप का , 
हुआ पर साथ ही हूद्रोध नुप का । 
पलक सूजे हुए निज नेत्र खोले , 
रहे वे देखते, ही, कुछ न बोले ! 
पिता की देखकर ऐसी अवस्था, 
भवर में पोत की जैसी अवस्था ! 
अवनि की ओर दोनों ने विलोका , 
बड़े ही कष्ट से निज वेग रोका । 
बढ़ाई राम ने फिर दुृष्टि-रेखा ; 
विमाता केकथी की ओर देखा। 
कहाभी-“'देवि ! यह क्या है, सुनूँ मैं , 
कुसुम-सम तात के कण्टक चुनें मैं ।'' 
“सुनो, हे राम ! कण्टक आप हूं मैं , 
कहूँ क्या और, बस चुपचाप हूँ मैं ।” 
हुई चुप केकयी यह बात कहकर , 
रहे चुप राम भी आघात सहकर ! 
कहा सौमित्रि ने--“माँ चुप हुई क्यों ? 


- चुभाती चित्त में हो यों सुई क्यों ? 


न हो कण्टक पिता के हेतु, मानो , 
हमें पितृ-भक्त भागंव-तुल्य जानो ।” 


५७: 


६० 


इसी क्षण भूप ने कुछ शक्ति पाई , 


पिता ने पुत्र की दृढ़ भक्ति पाई। | 


बढ़ाकर बाहुं तव वे छटपटाये , 
उठे, पर पैर उनके लटपटाये ! 
चढ़ाकर मौन - रोदन - रत्न - माला , 
पिता को राम-लक्ष्मण ने सँभाला । 
पिता ने भी किया अभिषेक मानो , 
न रखी सत्य की भी टेक मानो ! 
हृदय से भूप ने उनको लगाया , 
कहा--“विश्वास ने मुझको ठगाया ! ” 
निरखती केकयी थी भौंह तानें ; 
चढ़ाकर कोप से दो दो कमाने! 
पकड़कर राम की ठोड़ी ठहरके , 
तथा उनका वदन उस ओर करके 
कहा गतधेयं होकर भूपवर ने-- 
“चली है, देख, तू क्या आज करने ! 
अभागिन ! देख, कोई क्या कहेगा ? 
यही चोदह बरस वन में रहेगा ! 
विभव पर हाय ! तू भव छोड़ती है , 
भरत का राम का जुग फोड़ती है ! 
भरत का भी न ऐसे राज्य होगा ; 
प्रजा-कोपारिन का वह आज्य हीगा । 
मझ्गा मैं तथा पछतायगी तू; 


यही फल अन्त में बस पायगी तू !” 


हुए आवेग से भूपाल गद्गद, 
तरंगित हो उठा फिर शोक क्रा नद्‌ | 


साकेत . 


तृतीय सर्ग 


पुनः करने लगे वे राम-रटना , 
समझ ली राम ने भी सर्वं घटना। 
विमाता बन गई आँबी भयावह , 
हुआ चंचल न तो भी श्याम घन वह , 
पिता को देख तापित भूमितल-सा , 
बरसने यों लगा वर-वाक्य-जल-सा- 
“अरे, यह बात है, तो खेद क्या है ? 
भरत में और मुझमें भेद क्‍या है? 
करें वे प्रिय यहाँ निज-कमं-पालन , 
करूँगा मैं विपिन में धमं-पालन। 
पिता ! इसके लिए ही ताप इतना ! 
तथा माँ को अहो ! अभिशाप इतना ! 
न होगी अन्य की तो राज - सत्ता , 
हमारी ही प्रकट होगी महत्ता। 
उभय विध सिद्ध होगी लोक-रंजन , 


` यहाँ जन-भय वहाँ मुनि-विध्त-भंजन । 


मुझे था आप ही बाहर विचरना; 
धरा का धर्म-भय था दूर करना। 
करो तुम धेर्य-रक्षा, वेश-रक्षा , 
करूँगा कया न मैं आदेश - रक्षा ? 
मुझे यह. इष्ट है, चिन्तित न हो तुम , 
पड़े, मैं आग में भी जो कहो तुम | 
तुम्हीं हो तात ! परमाराध्य मेरे , 
हुए सब धर्म अब सुखसाध्य मेरे। 
अभी सबसे विदा होकर चला मैं , 
करूं क्यों देर शुभ विधि में भछा मैं ?” 


६९ 
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हुए प्रभु मौन आज्ञा के लिए फिर , 
विवश नुप भी हुए अत्यन्त अस्थिर । 
“हुए क्यों पुत्र तुम हे राम ! मेरे ? 
यही हैं क्या पिता के काम मेरे ! 
विधाता ! -”बस न फिर कुछ कह सके वे, 
हुए मृच्छित, न वाधा सह सके वे। 
घसकने-सी लगी नीचे घरा भी! 
प॒सीजी पर न पाषाणी जरा भी ! 


निरखते स्वप्न थे सौमित्र मानो ! 
स्वयं निस्पन्द थे, निज चित्र मानो ! 
समझते थे कि मिथ्याऽलीक है यह , 


यही बोले कि-“माँ! क्या ठीक है यह ?” _ 


कहा तब केकयी ने-“क्या कहूँ मैं ? 
कहूँ तो रेणृका बनकर रहूँ मैं! 


खड़ी हूँ मैं, बनो तुम मातृघाती , 


भरत होता यहाँ तो में बताती ।” 
गई लग आग-सी, सौमित्रि भड़के , 
अधर फड़के, प्रजय-घन-तुल्य तड़के ! 
“अरे, मातृत्व तू अब भी है जताती ! 
ठसक किसको भरत की है बताती? 
भरत को मार डालूँ और तुझको , 
नरक में भी न रकलूं ठौर तुझको ! 
युधाजित आततायी को न छोड़े , 
बहन के साथ भाईको न छोड़, । 


: साकेत 


तृतौय सगं 


बुला ले सब सहायक शीघ्र अपने , 
कि जिनके देखंती है व्यर्थ सपने । 
सभी सौमित्रि का बल आज देखें, 
कुचक्री चक्र का फल आज देखें। 
भरत को सानती है आपमें क्‍यों ? 
पड़ेंगे सूर्यवंशी पाप में क्यों? 
हुए वे साधु तेरे पुत्र ऐसे 
कि होता कीच से है कंज जैसे। 
भरत होकर यहाँ क्या आज करते , 
स्वयं ही लाज से वे डूब मरते ! 


` तुझे सुत-भक्षिणी साँपिन समझते , 


निशा को, मुहे छिपाते, दिन समझते ! 
भला वे कौन हैं जो राज्य लेवें, 
पिता भी कौन हैं जो राज्य देवें? 
प्रजा के अर्थ है साम्राज्य सारा, 
मुकुट है ज्येष्ठ ही पाता हमारा ।” 
वचन सुन केकयी कुछ भी न बोली , 
गरळ की गाँठ होठों पर न घोली। 
विवश थी, वाक्य उनके सह गई वह , 
अघर ही काटकर बस रह गई वह । 
अनुज की ओर तब अवलोक करके , 
कहा प्रभु ने उन्हें यों रोक करके-- 
“रहो, सौमित्र ! तुम क्या कह रहे हो ? 
सेभालो वेग, देखो, वह रहे हो !” 
“रहें? “-सौमित्रि बोले-“चूप रहूँ मैं ? 
तथा अन्याय चुप रहकर सह मैं ? 


*६३ 


द 


असम्भव है, कभी होगा न ऐसा, 
वही होगा कि है कुल-धर्म जँसा। 
चलो, रिंहासनस्थित हो सभा में, 
वही हो जो कि समुचित हो सभा में । 
चलें वे भी कि जो हों विघ्नकारी , 
कहो तो लौट देँ यह भूमि सारी? 
खड़ा है पाशवं में लक्ष्मण तुम्हारे , 
मरें आकर अभी अरिगण तुम्हारे । 
अमरगण भी नहीं अनिवार्य मुझको , 
सुनूँ मैं कौन दुष्कर कार्य मुकको ! 
तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा , 
स्वयं सौमित्र ही आगे अड़ेगा। 
मुझे आदेश देकर देख लीजे , 
न मन में नाथ ! कुछ संकोच कीजे 
इधर मैं दास लक्ष्मण हूँ तुम्हारा , 
उधर हो जाय चाहे लोक सारा। 
नहीं अधिकार अपना वीर खोते , 
उचित आदेश ही है मान्य होते। 
खड़ी है माँ बनी जो नागिनी यह , 
अनार्यां की जनी, हतभागिनो यह , 
अभी `विषदन्त इसके तोड़ वूंगा , 
न रोको तुम, तभी मैं शान्त हूँगा । 
बने इस दस्युजा के दास हैं जो, 


` इसीसे दे रहे वनवास हैं जो, 


पिता हैं वे हमारे या-कहूँ कया ? 
कहो हे आये ! फिर भी चुप रहूँ क्या ?” 


- साकेत 


तृतीय सगं 


कहा प्रभु ने कि-“हाँ,बस चुप रहो तुम , 
अरुन्तुद वाक्य कहते हो अहो ! तुम ! 
जताते कोप किसपर हो, कहो तुम ? 
सुनो, जो मैं कहूं, चंचल न हो तुम । 
मुझे जाता समझकर आज वन को , 
न यों कलुषित करो प्रेमान्ध मन को ! 
तुम्हींको तात यदि वन-वास देते, 
उन्हें तो क्या तुम्हीं यों त्रास देते ? 
पिता जिस धर्म पर यों मर रहे हैं , 
नहीं जो इप्ट वह भी कर रहे हैं , 
उन्हीं कुल-केतु के हम पुत्र होकर 
करें राजत्व क्या वह धरम खोकर ? 
प्रकृति मेरी स्वयं तुम जानते हो, 


वृथा हठ हाय ! फिर क्यों ठानते हो ? ` 


बड़ों की बात है अविचारणीया , 
मुकुट-मणि-तुल्य शिरसा धारणीया । 
वचन रक्खे बिना जो रह न सकते , 
तदपि वात्सल्य-वश कुछ कह न सकते , 
उन्हीं पितृदेव का अपमान, लक्ष्मण ? 
किया है आज कया कुछ पान लक्ष्मण ! 
उऋण होना कठिन है तात-ऋण से , 
अविक मुझको नहीं है राज्य तृण से । 


.मनःशासक बनो तुम, हठ न ठानो, 


अखिल संसार अपना राज्य जानो । 
समझ छो, देव की इच्छा यही है; 
करे जो कुछ कि वह होता वही है। 
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मुझे गौरव मिला है आज, आओ, 
विदा देकर प्रणय से जी जुड़ाओ।” 
बढ़ीं तापिच्छ-शाखा-सी भुजाएं- 
अनुज की ओर दायें और बायें। 
जगत्‌ संसार मानो क्रोइगत था, 
क्षमा-छाया तले नत था, निरत था । 


` मिटा सौमित्रि का वह कोप सारा, 


उमड़ आई अचानक अश्रु-धारा । 
पदान्जों पर पड़ें वे आप जव तक-- 
किया प्रभु ने उन्हें भुजवद्ध तब तक । 
मिले रवि-चन्द्र-सम युग वन्धु ज्यों ही , 
अमा का तम चतुर्दिक देख त्यों ही , 
लगे बालक-सदृश नृप वृद्ध रोने ; 
विगत सर्वस्व-सा समझा उन्होंने ! 


कहा इस ओर अग्रज से अनुज ने , 


पकड़ उनके चरण उस दीर्घेभुज ने- ` 


“बही हो जो तुज्हें हो इष्ट मन में , 
बने नूतन अयोध्या नाथ वन में। 
भले ही देव का बळ दैव जाने, 
पुरुष जो है न क्यों पुरुषार्थं माने ? 
हुआ, कुछ भी नहीं मैं जानता हूँ , 
तुम्हें जो मान्य है सो मानता हूँ। 
विदा को बात किससे और किसकी ? 
अपेक्षा कुछ नहीं है नाथ ! इसकी | 


सांकेत 


तृतीय सगं 


| मुझे यदि मारना है, मार डालो, 


निकालो तो न जीते जी निकालो । 
प्रभो ! रक्खो सदा निज दास मुझको , 
कि निष्कासन न हो गृह-वास मुझको । 
अयोध्या है कि यह उसका चिता-वन ? 
करूँगा क्या यहाँ मैं प्रेत-साधन ?” 
“अरे,यह क्या”-कहा प्रभु ने कि“यह क्या ? 
समझते हो विदा को तुभ विरद क्या ? 
तुम्हे क्या योग्य है उद्वेग ऐसा ? 
सुनो, जो चित्त में है, दूर कंसा ? 
पिता हैं और हैं माता यहाँ पर , 
भरत-शत्रुघ्न-से जाता यहाँ पर। 
अनुज ! रहना उचित तुमको यहीं है। 
यहाँ जो है त्रिविद में भी नहीं है। 
मुझे वन में न कुछ आयास होगा , 
सतत मुनि-वृन्द का सहवास होगा । 
पिता की ओर देखो, धर्म पालो, 
अरे, मूछित हुए फिर वे, सँभालो ! ” 


किया उपचार दोनों ने पिता का, 
उन्हें चैतन्य था चढ़ना चिता का । 
खड़ी थी केकयी, पर चित्त चरू था ,-- 
“कहा जो राम ने सच था कि छल था ?” 
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सँभलकर कुछ किसी विध भूप बोले-- 
विकल सौमित्रि से इस भाँति बोले-- 
“कहो फिर वत्स ! जो पहले कहा था , 
वही गर्जन मुझे सुख दे रहा था। 
नहीं हूँ मैं पिता सचमुच तुम्हारा , 
(यही हैं क्या पिता की प्रीति-धारा ? ) 
तदपि सत्पुत्र हो तुम शुर मेरे, 
करो सब दुःख लक्ष्मण दूर मेरे। 
मुझे बन्दी बनाकर वीरता से, 
करो अभिषेक-साधन धीरता से। 
स्वयं निःस्वार्थ हो तुम, नीति रक्खो , 
न होगा दोष कुछ, कुल-रीति रक्खो । 
भरत था आप ही राज्याधिकारी , 
हुआ पर राज्य से भी राम भारी। 
उसीसे हा ! बंचित यों भरत हो , 
भले ही वाम वामा लोभरत हो। 
सुनो, हे राम ! तुम भी धमं धारो , 
पिता को मृत्यु के मुंह से उबारो । 
न मानो आज तुम आदेश मेरा , 
प्रबल उससे नहीं क्या क्लेश मेरा , 


भरत की माँ डरी मुन भूप-वाणी , 
कहीं वह राम-रक्ष्मण ने प्रमाणी ! 
पतित क्या उन्नतों के भाव जानें? 
उन्हें वे आप ही में क्यों न साने ! 


सांकेत 


तृतीय सग 


कहा प्रभु ने--“पिता! हा! मोह इतना ! 
विचारो किन्तु होगा द्रोह कितना ? 
तुम्हारा पुत्र मैं आज्ञा तुम्हारी- 
न मानूँ, तो कहे कया सृष्टि सारी ? 
प्रकट होगा कपट ही हाय ! इससे , 
न माँ के साथ होगा न्याय इससे। 
मिटेगी वंश - मर्यादा हमारी , 
बनेंगे हम अग्रौरव - मारगंचारी । 
कहाँ है हा ! तुम्हारा घैयं वह सब ? 
कि कौशिक-संग भेजा था मुझे जब । 
लड़कपन भूल लक्ष्मण का सदय हो , 
हमारा वंश नूतन कीर्तिमय हो, 
क्षमा तुम भी करो सौमित्र को माँ ! 
न रक्खो चित्त में उस चित्र को माँ ! 
विरत तुम भी न हो अब और भाई ! 
अरे फिर तात ने संज्ञा गॅवाई ! 


. रहूंगा मैं यहाँ अब और जब तक-- 


बढ़ेगा मोह इनका और तब तक । 
करूं प्रस्थान इससे शीघ्र ही अव, 
इन्हें दे सान्त्वना मिलकर स्वजन सब ।” 
प्रणति-मिस निज मुकुट-सवंस्व देकर , 
चळे प्रभु तात की पद-घूलि लेकर । 
चले उनके अनुज भी अनुसरण कर , 
सभीको छोड़ सेवा को वरण कर ! 
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कहा प्रभु ने कि-“भाई ! बात मानो ; 
पिता की ओर देखो, हठ न ठानो। 
कहा सौमित्रि ने कर जोड़कर तब-- 
«रहा यह दास तुमको छोड़कर कब ? 
,रहे क्या आज जाता देख वन को? 
करो दोषी न इतना नाथ ! जन को । 
तुम्हीं माता, पिता हो और भ्राता , 
तुम्हीं सर्वस्व मेरे हो विधाता। 
रहुँगा मैं, कहोगे तो रहूँगा, 
नरक को यातना को भी सहूँगा । 
विनशबर जीव होता तो न सहता, . 
तदपि क्या रह सकेगा देह दहता ? 
कला, क्रीड़ा, कुतुक, मृगयाऽभिनय में , 
सभा-संलाप, निर्णय और नय में , 
जिसे है साथ रक्खा नाथ ! तुमने , 
उसीसे आज खींचा हाथ तुमने ! 
यहाँ मेरे बिना क्या रुक रहेगा? 
न अपना भार भी यह तन सहेगा। 
तुम्हीं हो एक अन्तर्वाह्य मेरे, 
नहीं क्या फूल-फल भी ग्राह्य मेरे ! 
न रखो आज ही यदि साथ मुझको , 
चले जाओ हटाकर नाथ ! मुझको । 
न रोकूंगा, रहूंगा जो जियूँगा,. 
अमृत जब है पिया, विष पियूँगा ।” 
हुए गद्गद्‌ यहीं रघुनन्दनानुज , 


शिशिर-कण-पूर्णं मानो प्रातरम्बुज । | 


साकेत 


| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


तृतीय सगं 


खड़े थे सू्यं-कुल के सूर्य सम्मुख , 
न जानें देव समझे दुःख या सुख? 
अनुज को देख सम्मुख दीन रोते, 
दयामय क्या द्रवित अब भी न होते ? 
“अहो! कातर न हो सौमित्रि! आओ , 
सदा निज राम का अद्धा पाओ। 
यही है आज का-सा यह सबेरा, 
मिटा राजत्व वन में भी न मेरा ! 
अनुज ! मुझसे न तुम न्यारे कभी हो , 
सुहृत, सहचर, सचिव, सेवक सभी हो ।” 
बचे सौमित्र मानो प्राण पाकर। 
बची त्यों केकयी भी त्राण पाकर। 
न रहना था न रखना था किसीको , 
सहज सन्तोष कहते हैं इसीको ! 


निकलकर अग्रजानुज, तब वहाँ से , 
चले, पर शब्द यह कंसा, कहाँ से : 
“मुझे इस मृत्यु-पुख में छोड़कर यों , 
चले हा पुत्र ! तुम मुंह मोड़कर, क्यों ?” 
कहा प्रभू ने कि--“भाई! क्या करूं मैं ? 
पिता का शोक यह केसे हरू मैं ? 
हुआ है धेयं सहसा नष्ट उनका , 
चलो, कातर न क्र दे कष्ट उनका ।” 
बढ़ाकर चाल अपनी और थोड़ी , 
उन्होंने एक लम्बी साँस छोड़ी | 
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न थी अपने लिए वह साँस निकली , 
फंसाती जो यहाँ वह फाँस निकली । 
चले दोनों अलौकिक शान्तिपूर्वक 
कि आये थे यथा विश्रान्तिपूर्वक ! 
अजिर-सर के बने युग हंस थे वे , 
स्वयं रवि-वंश के अवतंस थे वे। 
झुकाकर सिर प्रथम फिर टक छगाकर , 
निरखते पाइवं से थे भृत्य आकर । 
यहीं होकर अभी यद्यपि गये थे, 
तदपि वे दीखते सबको नये थे! 
लगे माँ के महल को घूमने जब-- 
“जियो, कल्याण हो” यह सुन पड़ा तब । 
सुमन्त्रागम समझकर रुक गये वे, 
“अहा! काका,'बिनय से झुक गये वे ! 
सचिववर ने कहा-“'भैया ! कहाँ थे ?” 
बताया राम ने उनको, जहाँ थे। 
कहा फिर--“तात आतुर हो रहे हैं , 
मिलो तुम शीघ्र, धीरज खो रहे हैं । 
हुई सुनकर सचिववर को विकलता , 
रहा“कयों? "भी निकलता ही निकलता! 
अमंगल पूछना भी कष्टमय है, 
न जानें क्या न हो अस्पष्ट भय है। 
नथी गति किन्तु बोले वे-“हुआ क्या ? 
हमें भी अब विकारों ने छुआ क्या ? 
मुझे भी हो रहा था सोच मन में, 
अभी तक आज नृप क्यों हैं शयन में ! 


साकेत 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
|| 


तृतीय सगं 


बुलाऊं वैद्य या मैं देख आऊ, 
सभागत सभ्यगण को क्या बताऊं ? 
कुशल हो, विघ्न होते गुढ़तर यों , 
इधर तुम जा रहे हो लौटकर क्यों ?” 
कहा सौमित्रि ने-“हे तात सुनिए , 
उचित-अनुचित हृदय में आप गुनिए । 
कि मझली माँ हमें वन भेजती हैं, 
भरत के अर्थ राज्य सहेजती हैं।” 
निरखकर सामने ज्यों साँप भारी, 
सहम जावे अचाततक मार्गचारी। 
सचिववर रह गये त्यों श्रान्त होकर , 
रुका निःश्वास भी क्या श्रान्त होकर । 
सँभलकर अन्त में इस भाँति बोले 
कि “आये खेत पर ही देव, ओले ! 
कहाँ से यह कुमति की वायु आई , 
किनारे नाव जिससे डगमगाई ! 
भरत दशरथ पिता के पुत्र होकर-- 
न लेंगे, फेर देंगे राज्य रोकर। 
बिना समझे भरत का भाव सारा, 

` विपिन का व्यर्थं है प्रस्ताव सारा। 
न जानें देव की स्वीकार क्या है? 
रहो, देखूं कि यह व्यापार क्या है ? 
न रोकूँगा तुम्हें मैं ध्म-पथ से , 
तदपि इति तक समझ लूँ ममं अथ से ।” 

उत्तर की अनपेक्षा करके आँसू रोक सुमन्त्र , 
चले भूप की ओर वेग से, घूमा अन्तर्येनत्र | 


७३ 


७४ साकेत 


“अरे ! ” मात्र कहकर ही उनको रहे देखते राम , 
और राम को रहे देखते लक्ष्मण लोक ललाम । 


चले फिर रघुवर माँ से मिलने , 
बढ़ाया धन-सा प्राणानिळ ने ! 
चले पीछे लक्ष्मण भी ऐसे-- 
भाद्र के पीछे आर्विन ज॑से। 


करुणा - कंजारण्य - रवे ! 
गुण - रत्नाकर आदि - कवे ! 
कविता-पितः ! कृपा वर दो , 
भाव - राशि मुझमें भर दो । 
चढ़कर मंजु - मनोरथ में, 
आकर रम्य राज - पथ में 
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मूतियां ममता - माया, 
कौसल्या कोमलकाया , 
थीं अतिशय आनन्दयुता , 
पास खड़ी थीं जनकसुता । 
गोट जड़ाऊ घूँघट की- 
बिजली जळदोपन पट की, 
परिधि बनी थी विधु-मुख की , 
सीमा थी सुषमा-सुख की। 
भाव-सुरभि का सदन अहा ! 
अम्‌ल-कमल-सा वदन अहा ! 
अधर छबीले छदन अहा ! 
कुन्द - कली - से रदन अहा ! 
साँप खिलाती थीं अलकें , 
मधुप पालती थीं पलक, 
और कलापों की झलकें , 


उठती थीं छवि की छलकें | 


गोल गोल गोरी बाहें- 
दो आँखों की दो राहें। 
भाग सुहाग पक्ष में थे, 
अंचलबद्ध कक्ष में थे! 
थी कमला - सी कल्याणी, 
वाणी में वीणापाणी । 


भा! क्या लाऊँ? ' कह कहकर ` 


पूछ रही थीं रह रहकर। 
सास चाहती थीं जब जो, 
देती थीं उनको सब्‌ सो। 


साकेत 


चंतुर्थ सगं 


कभी आरती, घूप कभी, 
सजती थीं उपकरण सभी। 
देख देख उनकी ममता, 
करती थीं उसकी समता। 
आज अतुल उत्साह - भरे , 


थे दोनों के हृय हरे।. 


दोनों शोभित थीं ऐसी-- 
मेना और उमा जैसी। 
मानो वहं भु-्लोक न था, 
वहाँ दुख व शोक न था। 
प्राणप्रद था पवन वहाँ, 
ऐसा पण्यस्थान कहाँ? 
अमृत-तीर्थं का तट-सा था, 
अन्तर्जगत्‌ प्रकट -सा था! 


इसी समय प्रभु अनुज-सहित-- 
पहुँचे वहाँ विकार-रहित। 
जब तक जाय प्रणाम किया , 
माँ ने आशीर्वाद दिया। 
हँस सीता कुछ सकुचाई, 
आँखें तिरी हो आइई। 
लज्जा ने घूँघट काढ़ा- 
मुख का रङ्ग किया गाढ़ा। 
“बहु ! तनिक अक्षत-रोली ; 
तिलक लगा दूं” माँ बोली- 
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“जियो, जियो, बेटा ! आओ , 
पुजा का प्रसाद पाओ।” 


लक्ष्मण ने सोचा मन में- 
“जानें देंगी ये वन में? 
प्रभु उनको भी छोड़ेंगे, 
तो किस धन को जोड़ेंगे? 
मझली माँ ! तू मरी न क्यों ? 
लोक-लाज से डरी न क्यों?” 
लक्ष्मण ने निःश्वास लिया , 
माँ के जान सु-वास लिया ! 


बोले तब श्रीराघव यों- 
धमंधीर नवघन-रव ज्यों- 
“माँ ! मैं आज कृतार्थ हुआ , 
स्वार्थं स्वयं परमार्थं हुआ। 


- पावनकारक जीवन का, 


मुझको बास मिला वन का । 
जाता हूँ मैं अभी वहाँ, 
राज्य करेंगे भरत यहाँ।” 
माँ को प्रत्यय भी न हुआ , 
इसीलिए भय भी न हुआ ! 
समझीं सीता किन्तु सभी, 


झूठ कहेंगे प्रभु न कभी। 


साकेत 


चतुर्थ सग 
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खिची हृदय पर भय रेखा, 
पर माँ ने न उधर देखा। 
बोलीं वे हँसकर--“रह तू ; 
यह न हँसी में भी कह तू । 
तेरा स्वत्व भरत लेगा? 
वन में तुझे भेज देगा? 
वही भरत जो भ्राता है; 
क्या तू मुझे डराता है? 
लक्ष्मण ! यह दादा तेरा ,-- 
घैयं देखता है मेरा!. 
ऐं! छक्ष्मण तो रोता है! 


ईश्वर यह क्या होता है!” 


उनका हृदय .सशंक हुआ। 
उदित अशुभ आतंक हुआ। 
“सच हैं तव क्या वे बातें ? 
दैव! दैव! ऐसी घाते!” 
काँप उठी वे मूृदुदेही, 
घरती घूमी या वे ही। 
बेठीं फिर गिरकर मानो, 
जकड़ गई घिरकर मानो, 
आँखें भरी, भुवन रीता, 
उलट' गया सब मनचीता , 
सीतां से थामी जाकर- 


रहीं देखती टक लाकर। 


- साकैत 


प्रभु बोले-“माँ!'भय न करो , 
एक अवधि तक धेयं घरो। 
मैं फिर घर आजाऊंँगा , 
वन में भी सुख पाऊँगा।” 
“हा ! तब क्या निष्कासन है? 
यह कंसा वन-शासन है? 
तू सबका जीवन -धन है , 
किसका यह निद॑यपन है? 
क्या तुझसे कुछ दोष हुआ ? 
जो तुझ पर यह रोष हुआ । 
अभी . प्राथिनी मैं हूँगी , 
प्रभु से क्षमा माँग लंगी। 
क्या प्रथमापराध तेरा , 
ओर विनीत विनय मेरा , 
क्षमा दिलावेगा न तुझे? 
वत्स ! हुआ क्या, बता मुझे । 
अथवा तू चुप ही रह जा, 
बेटा लक्ष्मण ! तू कह जा। 
कठिन हृदय प्रस्तुत ही हैं , 
डर न, दण्ड तो श्रुत ही है।” 
“माँ ! यह कोई वात नहीं , 
दोषी मेरे तात नहीं। 
दोष -दूरकारक हैं ये, 
सब सद्गुण-घारक हैं ये। 


चतुर्थ सगे ` 


छ सकता कब 
प्राप्त पुण्य है आप इन्हें. 
प्राप्य राज्य भी छोड़ दिया , 


; किसने ऐसा त्याग किया ? 


किन्तु रता-प्रण रखने को , 
सबको छोड़ बिलखने को, 
कर मेझली माँ के मन का , 
पथ लेते हैं ये वन का!” 
“समझ गई, मैं समझ गई , 
कैकेयी की नीति नई। 
मुझे राज्य का खेद नहीं , 
राम-भरत में भेद नहीं। 
मंझली बहन राज्य लेवें, 
उसे भरत को दे देवें। 
पुत्रस्नेह धन्य उनका, 
हठ है हूदय-जन्य उनका । 
मुझे राज्य की चाह नहीं , 
उसपर कुछ भी डाह नहीं। 
मेरा राम न वन जावे, 
यहीं कहीं रहने पावे। 
उनके पैर पड़गी मैं, 
कहकर यही अडू[गी मैं- 
भरत-राज्य की जड़ न हिले , 
मुझे राम की भीख मिले!" 
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“नहीं, नहीं, यह कभी नहीं ; 
दैन्य विषय वस रहे यहीं ।” 
रुके राम-जननी जब तक ; 


; गूजी नई गिरा तव: तक , 


चकित दृष्टियाँ व्याप्त हुईं , 
वहाँ सुमित्रा प्राप्त हुई । 
बधू भला अनुपद थी . 
देख गिरा भी गद्गद थी ! 
देख सुमित्रा को आया र 
प्रभु ने सानुज सिर नाया । 
बोलीं वे कि--“जियो दोनों रे 
यश का अमृत पियो दोनों।” 
सिही-सदृश क्षत्रियाणी , 
गरजी फिर कह यह वाणी-- 
“स्वत्वों की भिक्षा कैसी ? 
दर रहे इच्छा ऐसी। 
उर में अपना रक्त वहे । 
आये - भाव उद्दीप्त रहे । 
पाकर वंशोचित शिक्षा- 
माँगेगी हम क्यों भिक्षा ? 
भाष्य याचना - वर्जित है, 
आप भुजों से अजित है। 
हम पर - भाग नहीं लेंगी , 
अपना त्याग नहीं देगी! 
वीर न अपना देते हैँ; 
च वे और का लेते हैं । 


साकेत 


क्षुतुर्थ सर्गं ` 


वीरों की जननी हम हैं, 
मिक्षा-मृत्यु हमें सम हैं। 
राघव ! शान्त रहोगे तुम ? 
क्या अन्याय सहोगे तुम ? 
मैं न सहूँगी, लक्ष्मण ! तू ? 
नीरव क्यों है इस क्षण तू ?” 
“माँ कया करूँ ? कहो मुझसे , 
क्या है कि जो न हो मुझसे , 
अंगीकार आये करते, 
तो कबके द्रोही मरते! 
आज्ञा करें आर्य अव भी, 
बिगड़ा बने कार्य अब भी ।” 
लक्ष्मण ने भ्रभु को देखा, 
न थी उधर कोई रेखा ! 
बोले वे कि--“रहो भ्रातः ! 
और सुनो तुम हे मातः! 
यदि न आज वन जाऊ मैं, 
किसपर हाथ उठाऊं . मैं ?_ 
पूज्य पिता या भाता पर ? 
या कि भरत-से श्राता पर? 
और किसलिए ? राज्य मिले ? 
है जो तृण-सा त्याज्य, मिले , 
माँ की स्पृहा, पिता का प्रण ; 
नष्ट करूं करके सब्रण ? 
प्राप्त परम गौरव छोड़ ? 
घर्मं बेचकर घन जोड़, ? 


< 


अम्ब ! क्या करूं तुम्हीं कहो ? 
सहसा अधिक अघीर न हो। 
त्याग प्राप्त का ही होता, 
मैं अधिकार नहीं खोता। 
अबल तुम्हारा राम नहीं, 


विधि भी उसपर वाम नहीं । 


वृथा क्षोभ का काम नहीं, 
घर्मं बड़ा, धन-धाम नहीं । 
किसने क्या अन्याय किया, 
कि जो क्षोभ यों जाय किया ? 
मां ने पुत्र-वृद्धि चाही, 
नृप ने सत्य - सिद्धि चाही । 
मझली भाँ पर कोप करूँ ? 
पुत्र - धमं का लोप करूं ? 
तो किससे डर सहता हूं? 
तुमपर भी कर सकता हूँ ! 
भैया भरत अयोग्य नहीं, 
राज्य राम का भोग्य नहीं । 
फिर भी वह अपना ही है, 
यों तो तब सपना ही है। 
मुझको महा महत्व मिला , 
स्वयं त्याग का तत्व मिला ; 
मां! तुम तनिक कृपा कर दो , 


बना रहे वह, यह वरदो!” 


मौन हुए रघुकुल - भूषण , 
मानो प्रभा - पूणं पूषण।' 


साकेत 


चतुर्थ सर्ग 


कहाँ गई वह क्षोभ-घटा ? 
छाई एक अपूर्वं छटा! 
सबका हृदय द्राव हुआ, 
रोम रौम से स्राव हुआ ! 
मोती जैसे बड़े बड़े ,-- 
टप टप आँसू टपक पड़ें। 


सीता ने सोचा मन में- 
‘स्वगे बनेगा अब वन में, 
धर्मधारिणी हूँगी मैं, 
वन - विहारिणी हूँगी सैं।' 
तनिक कनोंखी अँखियों से , 
अजब अनोंखी अँखियों से , 
प्रभु ने उधर दृष्टि डाली , 


` दीख पड़ी दृढ़ हृदयाली। 


संग - गमन - हित, सीता के , 
प्रस्तुत परम पुनीता के, 
उच्चब्रत पर अड़े हुए, 
गेम रोम थे खड़े हुए! 


उठी न लक्ष्मण की आँखें , 
मकड़ी रही पलक - पाँखें । 
किन्तु कल्पना घटी नहीं, 
उद्रित ऊर्मिला हटी नहीं। 
खड़ी हुई हृदयस्थल में- 
पूछ रही थी पल पल में-- 


. द 


दद्‌. 


मैं क्या करूँ ? चल कि. रहूँ? 
हाय ! और क्या आज कहूँ ?' 
आः ! कितना सकरुण मुख था , 
आद्र - सरोज - अरुण मुख था। 
लक्ष्मण ने सोचा कि--“अहो , 
कंसे कहूँ चलो कि रहो! 
यदि तुम भी प्रस्तुत होगी-- 
तो सङ्कोच - सोच दोगी। 
प्रभुवर बाधा पावेंगे, 
छोड़ मुझे भी जावेंगे! 
नहीं, नहीं, यह बात न हों , 
रहो, रहो, हे प्रिये! रहो । 
यह भी मेरे लिए सहो, 
और अधिक क्या कहूँ, कहो ?” 
लक्ष्मण हुए ' वियोगजयी , 
और ऊर्मिला : प्रेममयी? 
वह भी सब कुछ जान गई, 
विवश भाव से मान गई। 
श्रीसीता के कन्धे पर-- 
आँसू वरस पड़े झर झर। 
पहन तरल-तर हीरे-से , 
कहा उन्होंने धीरे से-- 
“बहन ! धेयं का अवसर है ,” 


. -वह्‌ बोळीं-' अब ईइवर है ।” 


सीता बोलीं कि- हाँ, बहन , 


सभी कहीं, गृह हो कि गहन |” 


साफेत 


चतुर्थ सगे 


कौसल्या क्या करती थीं? 
कुछ कुछ धीरज घरती थीं। 
प्रभु की वाणी कट न सकी, 
युक्ति एक भी अट न सकी ! 
प्रथम सुमित्रा श्रान्त हुईं। 
फिर क्रम क्रम से शान्त हुई । 
खड़ी रहीं, न हिलों डोली, 
तव कोसल्या ही बोलीं- 
“जाओ, तव बेटा ! वन ही , 
पाओ नित्य धर्म-घन ही । 
जो गौरव लेकर जाओ; 
लेकर वही लौट आओ। 
पुज्य-पिता-भ्रण रक्षित हो, 
माँ का लक्ष्य सुरक्षित हो। 
घर में घर की शान्ति रहे , 
कु में कुछ की कान्ति रहे। 
होते मेरे सुकृत कहीं, 
तो क्यों आती बिपद यहीं ? 
फिर भी हों तो त्राण करें, 
देव सदा कल्याण करें। 
और कहु कया मैं तुमसे 
वन में भी विकसो दुुम-से। 
फिर भी है इतना कहना- 
मुनियों के समीप रहना | 
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८८ 


साकेत 


जिसे गोदमें पाला है, 
जो उर का उजंयाला है। 
बहुन सुमित्रे! चला बही /- 
जहाँ हिंख-पशु-पूर्ण. मही ! 
यह गौरव का अर्जन है, 
या सर्वस्व- विसर्जन है? 
त्याग मात्र इसका धन है, 


-पर मेरा माँ का मन है। 


हा! मैं कँसे धैर्य घरूं? 
कया चिन्ता से दग्ध मरूँ ? 
यदि मैं मर भी जाऊंगी, 
तो भी शान्ति न पाऊंगी ! / 
कहा सुमित्रा ने तब यो- 
“ज्ञीजी! विकल न हो अव यों ! 
आशा हमें जिळावेगी , 
अवधि अवश्य मिलावेगी ।” 
राघव से बोलीं फिर वे- 
थीं उस समय अनस्थिर वे। 
''बत्स राम ! ऐसा ही हो , 
फल इसका कंसा ही हो। 
लेकर उच्च हृदय इतना, 
नहीं हिमालय भी जितना । 
तुमने मानव - जन्म लिया , 
घरणी-तल को धन्य किया ! 
मैं भी कहती हूँ-जाओ , 
लक्ष्मण को भी अपनाओ। 


+ 


चतुर्थं सगे 


धैर्य सहित सव कुछ सहना , 
दोनों सिंह-सदृश रहना । 
लक्ष्मण ! तू बड़भागी हैं, 
जो अग्रज-अनुरागी है। 
मन ये हों, तन तू वन में, 
धन ये हों, जन तू वन में , 
लक्ष्मण का तन पुलक उठा , 
मन मानो कुछ कुलक उठा । 
माँ का भी आदेश मिला, 
पर वह किसका हृदय हिला ? 


कहा ऊमिला ने-“हे मन ! 
तू प्रिय-पथ का विघ्न न बन । 
आज स्वार्थ है त्याग-भरा ! 
हो अनुराग विराग भरा! 
तू विकार से पूर्ण न हो, 
शोक-भार से चूर्ण न हो। 
भ्रात - स्नेह - सुधा बरसे , 


भू पर स्वर्गे - भाव सरसे ! ” 


प्रस्तुत प्राणस्नेही , 
चुप थीं अब भी वेदेही। 
कहती क्या वे प्रिय जाया, 
जहाँ प्रकाश वहीं छाया | 
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` इसी समय दुख से छाये, 


सचिव सुमन्त्र वहाँ आये। 
वे परिवार - भुक्त - से थे, 
अति अविभिन्न युक्त-से थे। 
प्रभु जो उनकी ओर बढ़े, 
प्रथम अश्नु फिर वचन कढ़े-- 
“राम ! क्या कहूँ मैं अब हा ! 
बनकर भी विगड़ा सब हा ! 
देख तुम्हारा निष्कासन 
कॅकेयी-सुत . का शासन f 
नहीं चाहती कभी प्रजा 9 
उड़ी क्रान्ति की कहीं ध्वजा ? 
विदित तुम्हें है नृप-गति भी , 
कैकेयी की दुर्मति भी। 
ऐसी विषमावस्था है, 
फिर भी वन-व्यवस्था है? 
पिर-स्पहा क्‍या ज्ञेय नहीं ? 
अजा-भाव क्या ध्येय नहीं ?” 
प्रभु बोले--“यह बात नहीं , 
तात ! तुम्हें क्या ज्ञात नहीं ? 
स्पृहा बड़ी या धर्म बड़ा? 
किसमें है शुभ कर्म बड़ा? 
और प्रजा में द्रोह कहाँ ? 
है बस मेरा मोह वहाँ । 
मैंने क्या कर दिया किसे ; 
कर न सकेंगे भरत .जिसे ? 


साकेत 


cee le RR SP 2-० 


चतुर्थं सर्ग 


उनके निन्दा वाक्य मुझे , 
होंगे विष के वाण बुझे। 
उनकी निन्दा मेरी है, 
प्रजा प्रीति की प्रेरी है।' 
पर वे मेरे ञ्राता हैं, 
मंझली माँ भी माता हैं।” 
अब सुमन्त्र कुछ कह न सके , 
पर नीरव भी रहन सके, 
खड़े रहे वे मुहँ खोले , 
फिर धीरे धीरे बोले- 
“नहीं जानता मैं रोऊं, 
या आनन्द - मग्न होऊं ; 
राम तुम्हारा मङ्गल हो, 
प्राप्त हमें आत्मिक बल हो। 


“तुम भूतल से भिन्न नहीं, 


हम सबसे विच्छिन्न नहीं । 
उर से किन्तु अलौकिक हो । 
निज पतंग-कुछ के पिंक हो ! 
अन्तःकरण अपार्थिव है, 
उदित वहाँ दिव ही दिव है ! 
अमरवृन्द॒ नीचे आवें, 
मानव-चरित देख जावें। 
वन में ही यदि रहना है, 
तो नृप का यह कहना है-- 
तुम सुमन्त्र रथ ले जाओ, 
पुत्रों को पहुँचा आओ। 


९१ 


९३ 


भरत यहाँ आवें जब लों, 


बचा रहा मैं यदि तब लों- ः 


तो मैं उन्हें राज्य दूँगा, 
बन में स्वयं प्राप्त हूँगा ।” 


सबने ऊधध्वंश्वास लिया , 
या उर को आश्वास दिया ! 
प्रभु वोले-“तो देर नहो, 
रथ जुतने के लिए कहो।' 
अब वल्कल पहनूँ बस मैं, 
बनूँ वनोचित तापस मैं। 
यहीं रजोगुण -लेश रहे, 


वन में सात्विक वेश रहे।” ५. 


रोते हुए सुमन्त्र गये, 
आये वल्कल वस्त्र नये। 
बढ़े प्रथम कर कोमल दो, 
या मृणाळयुत शतदल दो ! 
सीता चुप, सब रोती थीं, 
दुग-जल से मुंह घोती थीं। 
“बहू ! बहू ! ” माँ चिल्लाई , 
आँखें दूनी - भर आईं-- 
“हाथ हटा, ये वल्कल हैं , 
भृदुतम तेरे करतल हैं। 
यदि ये छ भी जावेंगे- 
तो छाले पड़ आवेगे! 


साकैत 


चतुर्थ सर्ग 


. कोसळ - वधू ! विदेह-लली ! 


मुझे छोड़कर कहाँ चली ? 
वन की काँटों भरी गली , 
तू है मानस - कुसुम - कली । 
दैव ! हुआ तू वाम किसे? 
रोको, रोको राम! इसे। 
क्या यह वन में रह लेगी ? 
तप - वर्षा - हिम सह लेगी ? 
सौ कष्टों की कथा रहे, 
वन की सारी व्यथा रहे, 
जब आँधी - सी आवेगी 
यह सहसा उड़ जावेगी?” 


आ पड़ता जब सोच कहीं-- 
रहता तब संकीच नहीं। 
प्रभु ने जो निदेश पाया, 
प्राणणखी को समझाया। 
वन के सारे कष्ट कहे , 
जो जो भय थे स्पष्ट कहे, 
जिनको सुनकर मुँह सूखे , 
देह दुःख पाकर दूखे- 
“आतप, वर्षा, हिम सहना , 
बाघ - भालुओं में रहना, 
अवलाओं का काम नहीं ! 
वन में जनका नाम नहीं। 


९३ 


म्प 


ns 


खान-पान सब कुछ खोना, 
निशि में भी दुर्लभ सोना । 
यही नहीं, वनचर होना; 
रोने से भी मुंह धोना !” 


किन्तु वृथा, सीता बोलीं , 
डर से नेंक नहीं डोलीं -- 
“नाथ ! न कुछ होगा इससे , 
क्या कहते हो तुम किससे ? 
समझो मुझको भिन्न न हा ! 
करो ऐक्य उच्छिन्न न हा! 
तुमको दुख तो मुझको भी , 
तुमको सुख तो मुझको भी । 
सुख में आ आकर घें, 
संकट में अब मुँह फें, 
देखेगा तो कौन उसे? 


मरना होगा मौन उसे। . 


जो गौरव लेकर स्वामी? 
होते हो काननगामी ; 
उसमें अद्ध भाग मेरा, 
करो न आज त्याग मेरा। 
मातृ-सिद्धि, पितृ-सत्य सभी , 
मुझे अरद्ाङ्गी बिनो अभी 
हैं अर्दाङ्ग अक्षेधूरे ही, 
“सिद्ध करो तो पुरे ही। 


साकेत 


PB oR bn) 


द्राछ 
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सबके हित मैं वन में भी 
निर्जन, सघन गहन में भी 
सव ब्रत - नियम निबाहूँगी , 
सबका मंगल चाहूँगी । 
सास-ससुर की स्नेह-लता-- 
बहन ऊर्मिला महाब्रता, 
सिद्ध करेगी वही यहाँ , 
जो मैं भी कर सकी कहाँ ? 
वन में क्या भय ही भय है? 
मुझको तो जय ही जय है? 
यदि अपना आत्मिक-बल है , 
जंगल में भी मंगल है। 
केण्टक जहाँ कुसुम भी हूँ, 
छाया वाळे द्रुम भी हैं। 
निर्झर हैं, दूर्वा - दल 
मीठे कन्द, मूल, फल 
रहते हैं मिष्टान्न पः 
लगते हैं फल मधुर बड़े। 
बधुए लंघन से डरती 
तो उपवास नहीं करतीं! 
मुक्त गगन है, मुक्त पवन , 
वन है प्रभु का खुला भवन । 
सलिल - पूर्ण सरिताएँ हैं , 
करुण - भाव - भरिताएं हुँ । 
उटज लताअओं से छाया, 
विटपों की ममता - माथा । 


: 
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९४ 


९६ 


खंग - मृग भी हिल जावेंगे , 
सभी मेल भिल जावेंगे, 
देवर एक धनुर्धारी— 
होंगे सब सुविधाकारी। 
वे दिन - रात साथ देंगे, 
मेरी रक्षा कर लेंगे। 
मदकल कोकिल गावेंगे , 
मेघ मृदङ्ग बजावेंगे। 
नाचेंगे मयूर मानी, 
हुँगी मैं वन की रानी! 
हित्र जीव हैं घोर जहाँ, 
ऋषि-मुनि भी क्या नहीं वहाँ ? 
यहाँ नहीं जो शान्ति वहीं » 
भव-विकार या भ्रान्ति नहीं । 
अंचल होगा फूल - भरा, 
कल-जल होगा कूल - भरा । 
मन होगा दुख - भूल - भरा , 
बन होगा सुख - मूल - भरा । 
अथवा कुछ भी न हो वहाँ , 
तुम तो हो जो नहीं यहाँ। 
मेरी यही महामति है- 
पति ही पत्नी की गति हैं। 
नाथ ! न भय दो तुम हमको , 
जीत चुकी हैं हम यम को। 
सतियों को पति - संग कहीं-- 
अगम गहन क्या दहन नहीं।” 


साकेत 


जतुर्थ सर्ग 


९७ 


सीता और न बोल सकी, 
गद्गद कण्ठ न खोल सकीं। 
इधर ऊर्मिला मुग्ध निरी- 
कहकर “हाय ! 'घड़ाम गिरी ! 


लक्ष्मण ने दुग मूँद लिए, 
सबने दो दो बूँद दिए। 
कहा सुमित्रा ने-“बेटी ! 
आज मही पर तू लेटी!” 
“बहन! बहन! “कहकर भीता , 
करने लगीं व्यजन सीता। 
“आज भाग्य जो है मेरा, 
वह भी हुआ न हा ! तेरा!” 
माताएं थीं मूति बनी, 
व्यग्र हुए प्रभु धर्म - धनी । 
युग भी कम थे उस क्षण से , 
बोले वे यों लक्ष्मण से-- 
“अनुज, मागं मेरा लेकर, 
संग अनावश्यक देकर, 
सोचो अब भी तुम इतना 
भंग कर रहे हो कितना? 
हठ करके, प्यारे भाई, 
करो न मुझको अन्यायी ।” 
“हाय ! आर्य, रहिए रहिए , 
मत कहिए, यह मत कहिए । 


साकेत॑ 


` इस संकट को देख डरें, 
या उसका उपहास करें ? 
पाप-रहित सन्ताप जहाँ, 
आत्म-शुद्धि ही आप वहाँ।” 
“लक्ष्मण, तुम हो तपस्पृही , 
मैं वन में भी रहा गृही। 
वनवासी, हे निर्मोही, 
हुए वस्तुतः तुम दो ही।' 
कहा सुमित्रा ने तव यों 
“निश्चय पर वितर्कं अब क्यों ? 
जैसे रहें, रहेंगी हम, 
रोकर सही, सहेंगी हम।'” 


उस मूच्छिता वधू का सिर , 

गोदी में रक्खे अस्थिर, 

कौसल्या माता भोली, 

घाइ मारकर यों बोली 

. "देव - वृन्द! देखो नीचे, 

मत मारो आँखें मीचे। 

जाओ, वत्स! कहा मैंने , 

जो आ पड़ा सहा मैने। 
जो जी सकी--और जीने की चेष्टा किया करूँगो , 
चोदह वर्ष बीतने पर तो मानो फिर न मखूंगी । 
देख उस समय तुम तीनों को छूटा धेयं घरूंगी , 
मानो तीन लछोक़ के घन से अपना भाग्य भरूँगी। 


चंतुर्थ सगं 


९९ 


पक्ष सिद्ध हो, 
लक्ष विद्ध हो, 
राम ! नाम हो तेरा , 
धमं - वृद्धि हो , 
मर्म - ऋद्धि हो , 
सब तेरे, तु मेरा।” 


भ्रस्तान,-वन की ओर , 
या छोक-मन की ओर ? 
होकर न धन की ओर , 
है राम जन की ओर । 


पंचम सगं 


वनदेवीगण, आज कौन सा परव है, 
जिसपर इतना हर्ष और यह गर्वे है ? 
जाना, जाना, आज राम वनआ रहे, 
, इसलिए सुख - साज सजाये जा रहे। 


तपस्वियों के योग्य वस्तुओं से सजा, 
फहराये निज भानु - सूर्तिवाली ध्वजा । 
मुख्य राजरथ देख समागत सामने , 
गुरु को पुनः प्रणाम किया श्रीराम ने। 
प्रभु - मस्तक से गये जहाँ गुरु - पद छुए , 
. चोटी तक वे हुष्टरोम गद्गद हुए। 


. 


पंचम सगं 


बोल उठे--/हम आज सु - गौरव - युत हुए , 
सुत, तुम वल्कल पहन, शिष्य से सुत हुए ।” 
प्रभु बोले-“वस, यही राम को इष्ट है , 
क्योंकि पिता के लिए प्रतीत अरिष्ट है। 
प्रिकालज्ञ हैं आप, आपकी बात से, 
हुए भविष्यचिह्व मुझे भी ज्ञात-से। 
जो हो, व्याकुल आज प्रजा - परिवार है., 
उन सबका अब सभी आप पर भार है। 
माँ मुझको फिर देख सके जैसे सहो, 
पितः, पुत्र की प्रथम याचना है यही।” 
भाव देख उन एक महा ब्रतनिष्ठ के , 
भर आये युग नेत्र वरिष्ठ वसिष्ठ के। 
कहा उन्होंने-“वत्स, चाहता हूँ, अभी- 
किन्तु नहीं कल्याण इसीमें है सभी। 
देवकार्यं हो और उदित, आदर्श हो, 
उचित नहीं फिर मुझे कि क्षोभ-स्पर्णश हो। 
मुनि-रक्षक-सम करो विपिन में वास तुम , 
भेटो तप के विघ्न और सब त्रास तुम। 
हरो मूमि का भार भाग्य से लभ्य तुम , 


करो आये-सम वन्यचरों को सभ्य तुम।” 


“जो आज्ञा” कह रामचन्द्र आगे बढ़े, 
उदयाचल पर सूयं - तुल्य रथ पर चढ़े। 
रुदित जनों को छोड़ बैठ उसमें भले , 
सीता, लक्ष्मण - सहित राम वन को चले । 
प्रजा वर्ग के नेत्र-नीरसे पथ सिचा, 
रकता रकता महा भीड़ में रथ खिचा। 


१०१ 


१०२ 


सूर्योद्भरासित कनक - कलश पर केतु था, 
वह उत्तर को फहर रहा किस हेतु था ? 
कहता-सा था दिखा दिखाकर कर-कला , 
यह जंगम - साकेत - देव - मन्दिर चला ! 


सुन कंकेयी - कर्म, जिसे लज्जा हुई, 
पाकर मानो ताप गलित मज्जा हुई। 
वेदेही को देख वधू-गण वच गया, 
कोलाहल युग भावपूर्ण तब मच गया। 
उभय ओर थीं खड़ी नगर-नर-नारियाँ , 
बरसाती थीं साश्रु सुमन सुकुमारियाँ। 
करके जय जयकार राम का धर्म का, 
करती थीं अपवाद कंकयी-कर्मं का। 
“जहाँ हमारे याम, वहीं हम जायेंगे , 
वन में ही नव-नगर-निवास बनायेंगे। 
ईंटों पर अब करें भरत शासन यहाँ!” 
जन-समूह्‌ ने किया महा कलकल वहाँ । 


“हरकर प्रभु का राज्य कठोरा कैकेयी , 


प्रजा-प्रीति भी हरण कर अब यह नई |” 
भाभी को यह भाव जताने के लिए,, 
लक्ष्मण ने निज नेत्र उधर प्रेरित किये। 
वेदेही में पुलक भाव था भर रहा, 
प्रियगुणानुभव रोम रोम था कर रहा। 


साक्रेत 


* पंचम सर्गं 


"केफैयी का स्वार्थ, राम का त्याग था , 
परम खेद था और चरम अनुराग था। 
राम-भाव अभिषेक - समय जैसा रहा, 
वन जाते भी सहज सौम्य वैसा रहा। 
वर्षा हो या ग्रीष्म, सिन्धु रहता बही, 
मर्यादा की सदा साक्षिणी है मही। 
सत्य-धमं का श्रेष्ठ भाव भरते हुए, 
जन-समूहू को स्वयं शान्त करते हुए, 
विपिनातुर वे किसी भाँति आगे बढ़े, 


पहुँचे रथ से प्रथम, मनोरथ पर चढ़े।" 


रखकर उनके वचन, लौटते लोग ये, 
पाते तत्क्षण किन्तु विशेष वियोग थे। 
जाते थे फिर वही टोल के टोल यों 
आते-जाते हुए जळघि-कल्लोल ज्यों । 
सम्वोघन कर पौरजनों को प्रीति से, 
बोले हँसकर राम यथोचित रीति से 
“रोकर ही क्या बिदा करोगे सब हमें? 
आना होगा नहीं यहाँ क्या अब हमें? 


लोटो तुम सब, यथा समय हम आयेंगे, : 


भाव तुम्हारे साथ हमारे जायेगे! 
पहुँचाते हैं दूर उसीको शोक में-- 
जिससे मिळना हो न सके फिर लोक में- 
बोल उठे जन--“भद्र, न ऐसा तुम कहो , 
देते हैं हम तुम्हें बिदा ही कब अहो ! 


१०३ 


१०४ 


राजा हमने राम, तुम्हीं को है चुना , 
करो न तुम यों हाय ! लोकमत अनसुना । 
जाओ, यदि जा सको राँद हमको यहाँ ! ” 
यों कह पथ में लेट गये बहु जन वहाँ। 
अश्व अड़े -से खड़े उठाये पैर थे, 
क्योंकि समझते प्रेम और वे वैर थे 
ऊंचा कर कुछ वक्ष कन्धरा-संग में , 
शंखालोइन यथा उदग्र तरंग में- 
करता है गम्भीर अम्बुनिधि नाद ज्यों, . 
बोले श्रीमद्रामचन्द्र सविषाद यों- 
“उठो प्रजा-जन, उठो, तजो यह मोह तुम , 
करते हो किस हेतु विनत विद्रोह तुम 
तुमसे प्यारा मुझे कौन? कातर न हो, 
मैं अपना भी त्याग करूँ तुम पर कहो? 
सोचो तुम सम्बन्ध हमारा नित्य का, 
जब से भव में उदय आदि आदित्य का । 
प्रजा नहीं, तुम प्रकृति हमारी वन गये , 
दोनों के सुख-दुःख एक में सन गये। 
मैं स्वध्म से विमुख नहीं हँगा कभी, 
इसीलिये तुम मुझे चाहते हो सभी। 
पर भेरा यह विरह विशेष विलोककर , 
करो न अनुचित कमं धमं - पथ रोककर । 
होते मेरे ठोर तुम्हीं हे आग्रही, 
तो क्या तुम भी आज नहीं करते यही यही ? 
पालन सहज, सुयोग कठिन है धर्म का; 
हुआ अचानक लाभ मुझे सत्कर्म। 


साकेत 
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मैं वन जाता नहीं रूठकर गेह से, 
अथवा भय, दोर्वेल्य तथा निस्नेह से। 


तुम्हीं कहो, क्या तात-वचन झूठे पड़ें ? 


असद्दस्तु के लिये परस्पर हम लड़ें! 
मान लो कि यह राज्य अभी मैं छीन लूँ , 
काँटों में से सहज कुसुम-सा बीन लूँ, 
पर जो निज नृप और पिता का भी न हो , 
हो सकता है कभी प्रजा का वह कहो? 


ऐसे जन को पिता राज्य देते कहीं ,- 


जिसको उसके योग्य मानता मैं नहीं, 
तो अधिकारी नहीं, प्रजा के भाव से, 
सहमत होता स्वयं न उस ध्रस्ताव से। 
किन्तु भरत के भाव मुझे सब ज्ञात हैं , 
हममें वे जड़भरत - तुल्य विख्यात हैं। 
भूलोगे तुम मुझे उन्हें पाकर, सुनो, 
मुझे चुना तो जिसे कहूँ अत्र मैं, चुनो ! 
जेसा है विश्वास मुझे उनके प्रती, 
प्रिय उससे भी अधिक न निकलें वे ब्रती 
तो तुम मुझको दूर न पाओगे कभी, 
देता हूं मैं वचन, मागे दे दो अभी, 
महाराज स्वर्गीय सगर ने राज्य कर, 
तजा तुम्हारे लिए पुत्र भी त्याज्य कर। 
भरत तुम्हारे योग्य न हो त्राता कहीं, 
तो समझेगा राम उन्हें भ्राता नहीं। 
तुम हो ऐसे प्रजावृन्द भूलो न हे, 
जिनके राजा देव-कार्यं साधक रहे। 


१०५ 
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गये छोड़ सुख - धाम दैत्य - संग्राम में , 
धेयं धरो तुम, वही वीयं है राम में। 
बन्धु, वि. दो उसी भाव से तुम हमें , 
वन के काँटे बनें कीणे कुंकुम हमें। 
करूँ पाप - संहार, पुण्य - विस्तार मैं, 
भरूँ भद्रता, हरू विघ्न - भय - भार में । 
या जाने दो आये भगीरय - रीति से, 
करूँ शुल्क-ऋण-मुक्त पिता को प्रीति से । 
सौ विघ्नों के बीच व्रतोद्यापन करूँ, 
गंगा - सम कुछ नव्य निवि - स्थापन करूँ | 
उठो, विघ्न मत बनो धमं के मागं में ; 
चलो स्वयं कल्याण - कर्म के मार्ग में।  *. 
दो मुझको उत्साह, बढ़े, विचरूँ, तसें , 
पद पद पर मैं चरण - चिह्वं अंकित करूं ।'” 


द्विप्त खिलौने देख हठीले बाल के , 
रख दे माँ ज्यों उन्हें सँमाल सँभाल के | 
विभु - वाणी से वही, पड़े थे जो अड़े, 
मन्त्रमुग्ध-से हुए अछूग उठकर खड़े । 
झुक देखें जो किन्तु उठाकर सिर उन्हें , 
पा सकते थे कहाँ पौरजन फिर उन्हें। 
झोके-सा झट स्वच्छ मार्ग से रथ उड़ा, 
बढ़ मानो कुछ दूर शुन्य पथ भी मुड़ा ! 
चले यथा रथ - चक्र अचल भावित हुए , 
युग पावो के अचल दृश्य घावित हुए | 


साकेंत 
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सीमा पूरी हुई जहाँ साकेत की, 
पुर, प्रान्तर, उद्यान, सरित, सर, खेत की , 
रुके सधे हय, हींस उठे रज चूमकर, 
उतर पुरी की ओर फिरे प्रभु घूमकर । 
जन्मभुमि का भाव न अब भीतर रुका , 
आद्र भाव से कहा उन्होंने, सिर झुका-- 
“जन्मभूमि, ले प्रणति और प्रस्थान दे ; 
हमको गौरव, गर्वं तथा निज मान दे। 
तेरे कीति-स्तम्भ, सौध, मन्दिर यथा- 
रहें हभारे शीर्ष समुन्नत सवंथा। 
जाते हैं हम, किन्तु समय पर आयेंगे ; 
आकर्षक तब तुझे और भी पायेगे। 
उड़े पक्षिकुल दूर दूर आकाश में, 
तदपि चंग-सा बंधा कुञ्ज-गृह-पाक में , 
हममें तेरे व्याप्त विमल जो तत्व हैं ,-- 
दया, प्रेमं, नय, विनय, शील, शुभ सत्व हैं , 
उन सबका उपयोग हमारे साथ है ,-- 
सूक्ष्म खूप में सभी कहीं तू साथ है! 
तेरा स्वच्छ समीर हमारे श्वास में, 
मानस में जल और अनल उच्छ्वास में । 
अनाशक्ति में सतत नभस्थिति हो रही , 
अविचलता में बसी आप तू है मही। 
गिर गिर, उठ उठ, खेल-कूद, हँस बोलकर ; 
तेरे ही उत्संग-अजिर में डोलकर 
इस पथ में है सहज हुआ चलना हमें, 
छल न सकी वहू लोभ-मोह छलता हमें । 


१०७ 
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हमं सौरों की प्राचि, पुराधिष्ठात्रि तू, 
मनुष्यत्व - मनुजात - धर्मं की धात्रि तू! 
तेरे जाये सदा याद आते रहे, 
नव नव गौरव पुण्यपर्वं पाते रहे। 
तू भावों की चारु चित्रशाला बनी, 
चारित्र्यों की गीत-नाटूयमाला बनी। 
तू है पाठावळी आर्यकुल-कर्म की, 
पत्र पत्र पर छाप छगी ध्रव धर्म की। 
चलना, फिरना और विचरना हो कहीं , 
किन्तु हमारा प्रेभ-पालना है यहीं। 
हो जाऊं मैं लाख बड़ा नर-लोक में, 
शिशु ही हूं तुझ मातृभूमि के ओक में। 


यहीं हमारे नाभि-कंज की नाल है, 


विधि-विधान की सृष्टि यही सुविशाल है। 


` हम अपने तुझ दुग्ध-धाम के विष्णु हैं , 


हैं अनेक भी एक, इसीसे जिष्णु हैं! 
रा पानी शस्त्र हमारे हैं घरे, 
जिसमें अरि आकण्ठमर्‍्न होकर तरे। 
तब भी तेरा शान्ति भरा सद्भाव है, 


"सब क्षेत्रों में हरा हृदय का हाव है। 


मेरा * प्रिय हिण्डोल निकुञ्जागार तू, 
जीवन - सागर, भाव - रत्न - भाण्डार तू । 
मैं हूँ तेरा सुमन, चढ़े, - सरसू कहीं , 
मैं हुं तेरा जलद, बढ़े - बरसू कहीं। 


` शुचिरुचि शिल्पादशं शारद्घन-पुञज तू, 


क्ञाकलित, अति ललित कल्पना-कुञ्ज तू । 


साकेत 
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स्वर्गोपरि साकेत, राम का धाम तू, 
रक्षित रख निज उचित अयोध्या नाम तू । 


` राज्य जाय, मैं आप चला जाऊं कहीं , 


आऊं अथवा लौट यहाँ आऊ नहीं, 
रामचन्द्र भवभूमि अयोध्या का सदा, 
और अयोध्या रामचन्द्र की सर्वदा ।” 


आया झोंका एक वायु का सामने, 
पाया सिर पर सुमन समर्पित राम ने। 
पृथ्वी का गुण सरस गन्ध मन भा गया, 
खगकुल का कल विकल करुण रव छा गया । 
क्षण भर तीनों रहे मूर्ति जैसे गढ़े, 
लेकर फिर निश्वास दीघं रथ पर चढ़े। 
बैठ चले चुपचाप सभी निस्पन्द से, 
बढ़े अश्व भी निरानन्द्र गति मन्र से। 
पहुँचे तमसा - तीर साँस को संथमी , 
वहीं बिताई गई प्रथम पथ की तमी। 
स्वजन-शोच-संकोच तनिक बाधक हुआ , 
किन्तु भरत - विश्वास शयन - साधक हुआ । 
सजग रहे सौमित्र, वने प्रहरी वही ,, 
निद्रा भी ऊमिंला - सदुश घर ही रही ! 
प्रभु - चर्चा में मग्न सुमन्त्र समेत थे, 
बीत गई कब रात, सचेताचेत थे। 
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पर-दिन पथ में निरख स्वराज्य-समृद्धियाँ , 
प्रजावगे की घमं - - धान्‍्य - वन - वृद्धियाँ , 


गोरप्तघारा - सदृश गोमती पारकर। 


पहुँचे गंगा - तीर धीर धृति धारकर। 
यह थी एक विशाल मोतियों की लड़ी, 
स्वगे-कण्ठ से छूट, घरा पर गिर पड़ी ! 
सह न सकी भव-ताप, अचानक गल गई , 
हिम होकर भी द्रवित' रही कल जलमयी । 


'प्रभु आये हैं, समाचार सुनकर नया , 
भेट लिए गुहराज सपरिकर आगया। 
देख सखा को दिया समादर राम ने, 
उठकर, बढ़कर,. लिया प्रेम से सामने | 
“रहिए रहिए उचित नहीं उत्थान यह, 
देते हैं श्रीमान किसे बहु मान यह ! 
मैं अनुगत हूँ, भूल पड़े कहिए कहाँ ? 
अपना मृगयावास समझ रहिये यहाँ। 
कुशल मूल इस मधुर हास पर भूल सब , 
वारू मैं निज नीलविपिन के फूल सब। 
सहसा ऐसे अतिथि मिलेंगे कब, किसे , 
क्यों न कहूँ मैं अहोभाग्य अपना इसे ? 
पाकर यहे आ।नन्द-सम्मिलन-लीनता , 
भूछ रही है आज मुझे निज हीनता। 
मैं अभाव में भाव लेखता हूं तुम्हें , 


निज गृह में गृह नही, देखता हूँ तुम्हें 
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त्रुटियों पर पद- धूलि डालिए आइए, 
घर न देखकर, मुझे निहार निभाइए। 


` न हो योग्य आतिथ्य, अटल अनुरक्ति है , 


चाहे मुझमें शक्ति न हो, पर भक्ति है। 
अथवा मृगयाशीळछ कभी फिर भी. यहाँ- 
पड़ सकते हैं चारु चरण ये, पर कहाँ? 
आ सकती हैं, वार वार माँ जानकी? 
कुलदेवी - सी मिली मुझे हाँ, जानकी। 
भद्रे, भूले नहीं मुझे आह्लाद वे, 
मिथिलापुर के राजभोग हैं याद वे। 
पेट भरा था, किन्तु भूख तब भी रही ! 
एक ग्रास में तृप्त नः कर दूं तो सही! 
रूखा - सूखा खान-पान भी इष्ट है, 
भाता किसको सदा मिष्ट ही पिष्ट है! 
तुम सदेव सौभाग्यवती, जीती रहो, 
उभय कुलों की प्रीति-सुधा पीती रहो ।” 
सिर गुह्‌ ने हँस उन्हें हेँसाकर नत किथा , 
प्रभु ने तत्क्षण उसे अंक में भर छिया । 
चौंका वह इस बार; देखकर राम को-- 
शवलपरिवृत यथा सरोरुह श्याम को ! 
“'ऐ, ये वल्कल ! दृष्टि कहाँ मेरी रही ? 
कोतुक, अब तक देख न पाई वह यही ! 
कहिए, ये किसलिए आज पहने गये? 
कहाँ राजपरिधान और गहने गये? 
क्या मुनि बनकर हरिण भुलाये जायेंगे ? 
पर वे चंचल, सहज समीप न आगेगे। 
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किसी वेश में रहें रूप ही धन्य यह, 
जय आभरणावरण - मुक्त लावण्य यह !” 
“बचनों से ही तृप्त हो गये हम सखे , 
करो हमारे लिए न अत्र कुछ श्रम सखे ! 
वन का ब्रत हम आज तोड़ सकते कहीं , 
तो भाभी की भेट छोड़ सकते नहीं । 
तपस्वियों के विघ्न दूर कर प्रेम से, 
कुछ दिन हम वनवास करेंगे क्षेम से। 
देखेंगे पुर- कार्यं भरत पुण्यस्पृही , 
होता है कृतकृत्य सहज बहुजन गही।” 
“ऐसा है तो साथ चलेगा दास यह, 
होगा सचमुच बड़ा विनोदी वास वह। 
वन में वे वे चमत्कार हैं सृष्टि के, 


, पलक खुले ही रहें देखकर दृष्टि के!” 


“सुविधा करके स्त्रयं श्रमण-विश्राम की , 


' सब कृतज्ञता तुम्हीं न ले लो राम की। 


औरों को भी सखे, भाग दो भाव से, 
कर दो केवल पार हमें कल नावसे ।” 


ध्रुवतारक था व्योम विलोक समाज को , 
प्रभु ने गौरव-मान दिया गुहराज को। 
भ्रककृत वृत्त जब सुना परन्तु विषाद का , 
मुरझ गया मन सुमन-समान निषाद का , 
देवति वे राजमन्दिरों के पले, 


- कुश - शय्या पर आज पड़े थे तरु- तळे । 
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हाय ! फूलते हुए भाग्य कैसे फले , 
उस भावुक के अश्नु उमड़कर बह चले । 
“घुरक रही है साँय साँय कर रात भी,: 
मानो लय में लीन तरंगाधात भी। 
तब भी लक्ष्मण घूम रहे हैं जागकर , 
निद्रा का निज तुच्छ भाग तक त्यागकर। 
यह किसका अभिशाप न जाने हे हरे, 
चलती है दुर्नीति राज्य से ही अरे! 
खोकर ऐसे छाल, लिया वया केकयी ? 
क्या करना था तुझे, किया कया केकयी ? 
इस भव पर है असित वितान तना सदा , 
जिसके खम्भे दुःख, शोक, भय, आपदा । 
उस अचिन्त्यगति गगन तले जब तक पड़े , 
हम हैं कितने विवश सभी छोरे-बड़े ! 
जो प्रभु निज साकेत छोड़, वन को चला , 
उसके सम्मुख श्युंगवेरपुर क्या भला ? 
पर उसको दूं और कौन उपहार मैं? 
हूँगा कल ङृतठ़त्य आपको वार मैं।” 
बद्धमुष्टि रह गया वीर, ज्यौ श्रान्त हो, 
बोले तब सौमित्रि-“बन्धु, तुम शान्त हो ! 
तुमको जिनके लिए दुःख या रोष है, 
स्वयं उन्हें निज हेतु सौख्य-सन्तोष है। 
श्ुंगवेरपुर - राज्य करो तुम नीति से ,: 
आयं तृप्त हैं मात्र तुम्हारी प्रीति से। 
मिला धर्म का आज उन्हें वह धन नया, * 
जिस पर कोसल राज्य स्वयं वारा गया। 


११३ 
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समय जा रहा और काल है आ रहा, 
सचमुच उलटा भाव भुवन में छा रहा। 
कीट-पुणं हैं कुसुम, कण्टकित है मही, 
जो सबसे बच निकल चले, विजयी वही , 
कर्म-हेतु ही कर्म नहीं हम कर सके, 
तो उनके फल हमें कहाँ से धर सके । 
कर्ता मानो जिसे तात, भोक्ता वही., 
बन्ध-युक्ति की एक मुक्ति जानो यही। 
मेरे लिये विषाद व्यर्थ है, धन्य मैं, 
सुप्त नहीं हूँ, सतत सजग, चंतन्य मैं। 
मैं तो निज भवसिन्धु कभी का तर चुका , 
राम-चरण में आत्मसमर्पण कर चुका। 
जीव और प्रभु-मध्य अड़ी माया खड़ी, 
कह दुरत्यया और शक्तिशीला बड़ी। 
साधो उसको और मनाओ युक्ति से, 
सखे, समन्वय करो भक्ति का मुक्ति से।” 


निकल गई चुपचाप निशा अभिसारिका , 
पढ़ी द्विजों ने बोधमयी कल-कारिका । 
सबने मज्जन किया, निरख प्रातरछटा , 
स्वर्णघटित' थी रजत जाह्नवी की घटा । 
लेकर वट का दूध जटा प्रभु ने रची, 
अब सुमन्त्र के लिए न कुछ आशा बची । 
“स्वयं क्षात्र ने लिया आज वैराग्य क्या ? 
शान्त सर्वंथा आ हमारा भाग्य क्या? 
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प्रभु ते उन्हें प्रवोध दिया तब प्रीति से-- 
“ब्रत ले तो फिर उसे निभा दे रीति से। 
जटाजूट पर छत्र करे छाया भले, 
किन्तु मुकुट की हँसी मात्र है तरु-तले। 
सौम्य, कहाँ क्या काम भला विधि वामं का ? 
यह तो है सौभाग्य तुम्हारे राम का। 
जाकर मेरा कुशल कहो तुम तात से। 
दो सबको सन्तोष, मिले जिस बात से। 
मूळ-लुल्य तुम रहो; फूल-से हम खिले , 
कब बीते यह अवधि और आकर मिलें। 
फिर भी ये दिन अधिक नहीं हैं, अल्प हैं , 
काछ-सिन्धु में विन्दु तुल्य युग-कल्प हूं ।” 


समयोचित सन्देह उन्हें प्रभु ने दिये, 
सबके प्रति निज भाव प्रकट सबने किये । 
कह न सके कुछ सचिव विनीत विरोध में , 
उमड़ी करुणा और प्रबोघ-निरोध में। 
देख सुमन्त्र-विष,द हुए सब अनमने, 
आये सुरसरि-तीर त्वरित तीनों जनें। 
बेठी नाव निहार लक्षणा- व्यंजना , 
गंगा में गृह” वाक्य सहज वाचक बना। 


बढ़ी पदों की ओर तरंगित सुरसरीं,' 


` मोद-भरी मदमत्त झूमती थी तरी। 
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घो ली गुह ने धूलि अहिल्या-तारिणी | 
कवि की मानस-कोष-निभ्रुति-विहारिणी । 
प्रभु-पद धोकर भक्त आप भी धो गया, 
कर चरणामृत-पान अमर वह हो गया ! 
हींस रहे थे उधर अश्व उद्ग्रीव हो; 
जैसे उनका उड़ा जा रहा जीव हो। 
प्रभु ने दिया प्रबोध हाथ से, हेरकर , 
पोंछा गुह्‌ ने नेत्र-नीर, मुहँ फेरकर। 
कोमल है बस प्रेम, कठिन कतव्य है , 
कौन दिव्य है, कौन न जानें भव्य है? 


“जय गंगे, आनन्दतरंगे, करूखे , ` 
अमल अंचले, पुण्यजले, दिवसम्भवे ! 
सरस रहे यह भरत-भूमि तुमसे सदा, 
हम सबकी तुम एक चलाचल सम्पदा । 
दरस-परस की सुक्कत-सिद्धि ही जब मिली , 
मागे तुमसे आज और क्या मैथिली । 
बस, यह वन की अवधि यथाविधि तर स्कूं , 
समुचित पूजा - भेट छौटकर कर सकू।” 
उद्भासित थी जह्‌ नुनन्दिनी मोद में, 
किरण - मूतियाँ खेल रही थीं गोद में। 
बेदेही थीं झलक झलक पर झूमती , 
त्रिविध पवन गति अलक-पलक थी चूमती । 


बोले तब प्रभु, परम पुण्य पथ के पथी-- 
“निज कुल की ही कीति प्रिये, भागीरथी ।” 


साकेत 
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“तुम्हीं पार कर रहे आज जिसको अहो !” 
सीता ने हँस कहा-“क्यों न देवर, कहो ?” 
“है अनुगामीमात्र देवि, यह दास तो!” 
गुह बोला-“परिहास बना वनवास तो !” 
वहाँ हर्षं के साथ कुतूहल छा गया, 
नाव चली या स्वयं पार ही आ गया! 


“मिलन-स्मृति-सी रहे यहाँ यह क्षुद्रिका ,” 
सीता देने छगीं स्वर्णमणि - मुद्रिका । 
गुह बोला कर जोड़ कि--“यह कैसी कृपा ? 
न हो दास पर देवि, कभी ऐसी कृपा। 
क्षमा करो, इस भाँति न तुम तज दो मुझे , 
स्वर्णं नहीं, हे राम, चरण-रज दो मुझे। 
जड़ भी चेतन मृति हुई पाकर जिसे, 
उसे छोड़ पाषाण भला भावे किसे?” 
उसे हृदय से लगा लिया श्रीराम ने, 
ज्यों त्यों करके विदा किया धी - धाम ने । 
पथ में सबके प्रीति-हषं-विस्मय बनें , 
तीर्थराज की ओर चले तीनों जनें। 


कहीं खड़े थे खेत, कहीं प्रान्तर पड़े, 
शून्य सिन्धु के द्वीप गाँव छोटे - बड़े। 
पथ के प्रहरी वृक्ष झूमते थे कहीं, 
खग-मृग चरते हुए घूमते थे कहीं, 
छोटी-मोटी कहीं कहीं थीं झाँड़ियाँ, 
बरनी शशादिक हेतु प्राकृतिक बाड़ियाँ। 
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। पगडंडी थी गई मागे से ठीक यों-- 


शास्त्र छोड़ बन जाय लोक की लीक ज्यों । 
टीळे दीखे कहीं और भरके कहीं, 
दृश्य बावड़ी, कूप और सर के कहीं। 
पथ-पा््वो में मिले पथिक-चत्वर उन्हें , 
कौतूहल ने हरा किया सत्वर उन्हें। 
चरणों पर कण और मुखों पर विन्दु थे , 
रजःपूर्ण थे पद्म, अमृतयुत इन्दु थे। 
देख घटा-सी पड़ी एक छाया घनी, 
ठहर गये कुछ काल वहाँ कोसलधनी। 
“तुम दोनों क्या नहीं थके ? मैं ही थकी ?” 
सीता कुछ भी और न आगे कह सकी। 
हँसते हंसते सती अचानक रो पड़ी, 
तप्त हेम की मूरति द्रवित-सी हो पड़ी । 
“मुझको अपने लिए नहीं कुछ सोच है, 
तुम्हें असुविधा न हो, यही संकोच है।” 
“प्रिये, हमारे लिए न तुम चिन्ता करो, 
अभी नया अभ्यास, तनिक धीरज धरो ।' 


जुड़ आई थीं वहाँ नारियाँ ग्राम की, 
वे साधक ही सिद्ध हुई विश्राम की। 
सीता सबसे प्रेम - भावपूवंक मिलीं , 
लतिकाओं में , कुसुमकली-सी वे खिलीं । 
“शुभे, तुम्हारे कौन उभय ये श्रेष्ठ हैं ? 
“गोरे देवर, श्याम उन्हींके ज्येष्ठ हूँ।” 


साकेत 
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पंचम सर्ग 


वैदेही यह सरल भाव से कह गईं , 
तब भी वे कुछ,तरळ हँसी हँस रह गई। 


यों स्वच्छन्द विराम लाभ करते हुए , 
मार्ग-जनों में भूरि भार भरते हुए, 
पर - दिन तीनों तीर्थराज में आं गये, 
द्विगुण पवे-सा भरद्वाज मुनि पा गये। 
स्वयं त्रिवेणी धन्य हुई उन तीन से; 
बोल उठे सौमित्रि अमृत में लीन-से- 
“देखो भाभी, तीर्थराज की यह छटा, 
वर्षां से आ मिली शरद की-सी घटा !” 
हसकर बोली जनक सुता सस्नेह यों- 
“शयाम-गौर तुम एक प्राण, दो देह ज्यों !” 
रामानुज ने कहा कि “भाभी, क्यों नहीं ; 
सरस्वती-सी प्रकट जहाँ तुम हो रहीं!” 
“देवर, मेरी सरस्वती अब है कहाँ? 
संगम-शोभा निरख निमग्न हुई यहाँ! 
घूप-छाह का वस्त्र मात्र उसका बड़ा, 
मन्द पवन से लहर रहा है यह पड़ा!” 
प्रभु बोले-“यह्‌ गीत - काव्य - चित्रावली , 
तुम माई के लाल, जनक की वे लली ! 
अभिब्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला , 
किन्तु आप अनुभूति यहाँ है निश्चला ! 
तुम इये दो दो कलाकार जीते रहो, 
मुझे प्रशंसा कठिन एक की भी अहो! 
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सुनो, मिलन ही महातीथं संसार में, 
पृथ्वी परिणत यहीं एक परिवार में। 
एक तीसरे हुए मिले जब दो जहाँ, 
गंगा - यमुना बनीं त्रिवेणी ज्यों यहाँ। 
त्याग और अनुराग चाहिए, बस, यही ।” 
भरद्वाज ने कहा-“भरा तुममें वही। 
जाओगे तुम जहाँ, तीर्थं होगा वहीं, 


मेरी इच्छा है कि रहो गृह - सम यहीं।” _ 


प्रभु बोले-“कृतक्ृत्य देव, यह दास है, 
पर जनपद के पास उचित क्या वास है? 
ऐसा वन निर्देश कीजिए अब हमें, 
जहाँ सुमन - सा जनकसुता का मन रमें । 


अपनीं सुध ये कुछस्त्रियाँ लेतीं नहीं ,, . 


~“ 


पुषुष न ले तो उपालम्भ देती नहीं।” 
“कर देती हैं दान न अपने आपको, 
केसे अनुभव करें स्वात्म सन्ताप को। 
वैदेही की जाति सदैव विदेहिनी, 
वन में भी प्रिय - संग सुखी कुल - गेहनी । 
चित्रकूट तब तात, तुम्हारे योग्य है। 
जहाँ अचल सुख, शान्ति और आरोग्य है ।” 
“जो आज्ञा” कह राम सहर्ष प्रयाग से। 
चित्रकूट की ओर चले अनुराग से। 
दिखला आये मार्ग आप मुनिवर उन्हें , 
मिली सूर्य की सुता धन्य घुनिवर उन्हें । 
जल था इतना अमल कि नभ-सा नील था , 
विभु - वथु के ही वणं - योग्य समशील था | 


साकेत 
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पंचम सर्ग 


राजपुत्र भो कलाकुशछू थे वे कृती, 
धीर, धारणाधार, धुरन्धर, घुवधृती। | 
लक्ष्मण लाये दारु-लताएँ तोड़कर., 
नौका निर्मित हुई उन्हींक्रो जोड़कर । 
सभी निछावर स्वावलम्व के भाव पर , 
सीता प्रभु-कर पकड़, चढ़ीं निज नाव पर । 
ज्यों पुरेन पर फुल्ल पझिनी तर चली , 
चले सहारा दिये हंस-सम युग बली। 


करके यभुना-स्नान, विलम बट के तले, 
लक्ष्मण, सीता, राम विकट वन को चले। 
वहाँ विविध वैचित्र्य विलक्षण ठाठ थे, 
अगणित आकृति-दुश्य, प्रकृति के पाठ थे । 
“बन में अग्रज अनुग, अनुज हैं अग्रणी ।” 
सीता ने हँस कहा-“न हो कोई व्रणी ।” 
“भाभी, फिर भी गईं न आई तुम कहीं , 
मध्य भाग की मध्यभाग में ही रहीं!” 
मुसकाये प्रभु मधुर मोदधारा बही ,-- 
“वन में नागर भाव प्रिये, अपना यही । 
बीते यों ही अवधि यहाँ हेंन-खेलकर , 
तो हम सब कृतकृत्य, कष्ट भी झेलकर।' ' 
“आहा ! मैं तो चौंक पड़ी, यह कक्ष से ,= 
फड़ फड़ करके कौन उड़ा दृढ़ पक्ष से। 
देखो, पहुँचा हाल कहीं का वह कहीं ! 
वैमानिक हो, किन्तु, मनुज पक्षी नहीं । 
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ऊपर विस्तृत व्योम, विपुल वसुधा तले , 
फिर भी, कैसे फाड़ फाड़ अपने गले-- 
वे तीतर नख-चंच मारकर छड़ रहे , 
कौन कहे किस तुच्छ बात पर अड़ रहे । 
यहाँ सरल संकुचित घनी वनवीथि है, 
वनस्थली की माँग बनी वनवीथि है! 
वनलक्ष्मी सौभाग्यवता फूले - फले , 
झूले शिशु-सी शान्ति, पवन पंखा झले । 
आगे आगे भाग रहा है मोर यह, 
पक्षों से पथ झाड़, चपल चितचोर यह । 
मचक मचक वह कीश-मण्डली खेळती , 
लचक लचक बच डाल भार है झेलती ! 
नाथ, सभी कुछ त्याग, जानकर झुँठ ही , 
खड़े तपस्वी-तुल्य कहीं ये ठूंठ ही! 
“इन पर भी तो प्रिये, लताएँ चढ़ रहीं , 
मानो फिर वे इन्हें हराकर, बढ़ रहीं !” 
“कहीं सहज तरुतले कुसुम - शय्या बनी , 
ऊंध रही है पड़ी जहाँ छाया घनी! 
घुस धीरे से किरण लोल दछळपुञ्ज में ; 
जगा रही है उसे हिलाकर कुञ्ज में। 
किन्तु वहाँ से उठा चाहती वह नहीं , 
कुछ करवट-सी पलट, लेटती है वहीं 
सखि, तरुवर-पद-मूल न छोड़ो तुम कभी , 
एक खूप हैं वहाँ फूल - काँटे सभी ! 
फैलाये यह एक पक्ष, लीला किये 
छाती पर भर दिए, अंग ढीला किये ,-- 


साकेत 
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पंचम सगँ 


देखो, ग्रीवा - भङ्ग - सङ्ग किस ढंग से , 
देख रहा है हमें विहंग उमंग से। 
पाता है जो यहाँ ठौर, उगता वहीं, 
मिलता है जो जिसे जहाँ, चुगता वहीं । 
अत्र तत्र उद्योग सर्वं सुखसत्र है, 
पर सुयोग - संयोग मुरुय सर्वत्र है।” 
“माना आर्य, सभी भाग्य का भोग है , 
किन्तु भाग्य भी पूर्वकर्म का योग है।” 
“प्रिये, ठीक है, भेद रहा बस, नाम का , 
लक्ष्मण का उद्योग, भाग्य है राम का ।” 
“नाथ, भाग्य तो आज मंथिली का बड़ा, 


- जिसको यह सुख छोड़, न घर रहना पड़ा। 


वह किंशुक क्या हृदय खोलकर खिल गया , 
लो, पलाश को पुष्प नाम भी मिल गया। 
ओहो ! कितनी बड़ी केंचुली. यह पड़ी ! 
पवन-पान कर फूल न हो फिर उठ खड़ी ! ” 
“आर्ये, तब भी हमें कौन भय है भला ? 
बह मरने भी चला, मारने जो चला। 
अच्छा, ये क्या पड़े? बताओ तो सही ,” 
“देवर, सब सब नहीं जानते, बस यही। 
विविध वस्तुएँ हमें यहाँ हैं देखनी, 
पर इनसे क्या बने न सुन्दर लेखनी ? 
“ठीक, यहाँ पर शल्य छोड़कर शल गया , 
नाम- रहे पर काम तुम्हारा चल गया। 
मुस्तकगन्धा खुद मृत्तिका है इधर, 
रने आद्रंपदचित्न, गये भूकर जिधर । 
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देखो, शुकशिशु निकल निकल वह नीड़ से , 
घुसता है फिर वहीं भीत-सा भीड़ से। 
नीरस तरु का प्राण शान्ति पाता नहीं , 
जा जाकर भी, अवधि प्रिना जाता नहीं !” 
“पास पास ये उभय वृक्ष देखो, अहा ! 
फूल रहा है एक, दूसरा झड़ रहा।” 
“है ऐसी ही दशा प्रिये, नर लोक की, 
कहीं हर्ष की, बात कहीं पर झोक की । 
झाड़ विषम झंखाड़ बने वन में खड़े,” 
काँटे भी हैं कुसुम-सङ्ग बाटे पड़े, 
“काँटों का भी भार मही माता सहे, 


जिसमें पशुता यहाँ तनिक डरती रहे ! & 


वन तो मेरे लिए कुतूहल हो गया, 
कौन यहाँ पर विपुल बीज ये बो गया? 
अरे, भयंकर नाद कौन यह भर रहा ?” 
“भाभी, स्वागत सिंह हमारा कर रहा। 
देखा चाहो शब्दवेध तुम, तो कहो?” 
“फिर देखूंगी, अभी शान्त ही तुम रहो । 
वन में सौ सौ भरे पड़े रस के घड़े, 
मटके-से लटक रहे कितने बड़े! 
कया कर सकती नहीं क्षुद्र की भी क्रिया ?” 
पुलक ` उठीं मधुचक्र देख प्रभू की प्रिया । 
“माली हारे सींच जिन्हें आराम में, 
बढ़ते हैं वे वृक्ष सहज वनधाम में, 
आहा ! ये गजदन्त और मोती पड़े, 
पके फूलों के साथ साथ मानों झड़े। 


साकेत 


पंचम सर्ग 


जिन रत्नों पर बिके प्राण भी पण्य में , 
वे कंकड़ हैं निपट नगण्य अरण्य में |” 


चरू यों सव वाल्मीकि महामुनि से मिले । 
घ्यानमूति निज प्रकट प्राप्त कर वे खिले , 
वे ज्यों कविकुलदेव धरा पर धन्य थे, 
ये नायक नरदेव अपूर्वं अनन्प्र थे। 


- “कवे दाशरथि राम आज कृतकृत्य है, 


करता तुम्हें प्रणाम सपरिकर भृत्य है।” 
“राम तुम्हारा वृत्त आप ही काव्य है, 
कोई कविः बन जाय, सहज सम्भाव्य है ।” 


आये फिर सव चित्रकूट मोदितमन्ता , 
जो अटूट गढ़ गहन वनश्री का बना। 
जहाँ गभंगृह और अनेक सुरंग थे, 
विविध घातु-पाषाण-पूर्णं सब अंग थे। 
जिसको श्रुङ्खावली विचित्र बढ़ी-चड़ी , 
हरियाली की झूल, फूल-पत्ती कढ़ी। 
गिरि हरि का हरवेष देख वृष वन मिला , 
उन पहले ही वृषारूढ़ का मन खिला । 
८“ शिला-कछश से छोड़ उत्स उद्रेक्र-सा , 
करता है नग-नाग प्रकृति-अभिषेक-सा । , 
क्षिप्त सलिलकण किरण योग पाकर सदा , 
वार रहे हैं रुचिर रत्न-मणि-सम्पदा । 
वार-मुद्रा में: चित्रकूट का नग जड़ा, 
किसे न होगा यहाँ हषं - विस्मय बड़ा ?” 
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लक्ष्मण झट रची मन्दिराकृति कुटी, 
मधु - सुगन्धि के हेतु सरोरुह - सम्पुटी । 
वास्तु शान्ति - सी स्वयं प्रकट थीं जानकी , 
की मुनियों ने नीति तथापि विधान की । 
वनचारी जन जुड़े जोड़कर डालियाँ , 
नृत्य - गान - रत हुए, बजाकर तालियाँ । 


“लेकर पवित्र नेत्रनीर रघुवीर धीर, 
वन में तुम्हारा अभिषेक करें आओ तुम , 
व्योम के वितान तले चन्द्रमा का छत्र तान , 
सच्चा सिंह-आसन बिछा दें, बैठ जाओ तुम । 
अध्यंपाथ और मधुपकं यहां भुरि भूरि , 
अतिथि समादर नवीन नित्य पाओ तुम , 
जंगल में मंगल मनाओ, अपनाओ देव , 
शासन जनाओ, हमें नागर बनाओ तुम।” 


पृथ्वी की मन्दाकिनी लेने लगी हिलोर , 
स्वगंगा उसमें उतर डूबीं अम्बर बोर । 


साकेत 
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तुलसी, यह दास ङतार्थ तभी 
मुहेँ में हो चाहे स्वर्ण न भी, 
पर एक तुम्हारा पत्र रहे, 
जो निज मानस - कवि - कथा कहे । 


उपमें, यह है साकेत यहाँ, 
पर सौख्य, शान्ति, सौभाग्य कहाँ ? 
इसके वे तीनों चले गये, 
अनुगामी पुरजन छले गये, 
पुरदेवी - सी यह कौन पड़ी? 
ऊभिला मुच्छिता मौन पड़ी। 
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किन तीक्ष्ण करों से छिन्न हुई 
यह कुमुदृती जळ - भिन्न हुई? 
सीता ने अपना भाग छलिया, 
पर इसने वह भी त्याग दिया। 
गौरव का भी है भार यही, 
उर्वी भी गुर्वी हुई मही। 
नव वय में ही विहलेष हुआ, 
यौवन में ही यति-वेश हुआ। 
किस हत विधि का यह योग हुआ , 
सुख - भोग भयङ्कर रोग हुआ। 
होता है हित के लिए सभी, 
करते हैं हरि क्था अहित कभी। 
इसमें क्या हित है, कहें जिसे, 
बतलावेगा बस समय इसे। 


भर भरकर भीति-भरी अँखियाँ , 
करतीं थीं उसे सजग सखियाँ। 
पर शोक भयङ्कर खरतर था, 
चैतन्य मोह से बढ़कर था। 
वह नई बधू भोली - भाली , 
जिसमें सु-राग की थी लाली, 
कुम्हृलाई यथा करवाळी। 
या ग्रस्त चन्द्र की उजयाली। 
मुख-कान्ति पड़ी पीली पीली , 
आँखें ` अशान्त नीली नीली। 


साकेत 
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क्या हाय ! यही वह कृुशकाया , 
या उसकी शेष सूक्ष्म छाया? 
सखियाँ अवश्य समझाती थीं, 
आँखें परन्तु भर आती थीं। 
बोली सुलक्षणा नाम सखी- 
“है धीरज का ही काम सखी! 
विधि भी न रहेगा वाम सखी, 
फिर आवेगे श्रीराम सखी! 
नुप ने सुमन्त्र को भेजा है, 
मृगयोचित साज सहेजा है। 
यह कहा है कि 'श्रीराम विना, 
जावेगा पल पल वर्ष गिना। 
होंगे यथेष्ट चौदह पल ही, 
ले आना उन्हें आज कल ही, 
इसलिए न इतना सोच करो, 
अब भी आशा है, धैय धरो। 
बोली ऊअमिछा विषादमयी- 
“सब गया, हाय ! आशा न गई। 
आशे, निष्फल भी बनी रहो, 
तुम हो हीरे की कनी अहो! 
रखती हो मूल्य मारकर भी, 
उज्वल हो अन्धकार कर भी! 
अब भी सुलक्षणे, आशा है? 
यदि है, विश्वास-विनाशा है। 
लोटेंगे क्या प्रभु और बहन? 
उनके पीछे-हा ! दुःख - दहन! 
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जो ज्ञाता हैं, वे जान चुके, 
उनके महत्व को मान चुके। 


` जिस ब्रत पर छोड़ गये सब वे.? 


लौटेंगे उसे छोड़ अब वे? 
निकली अभागिनी मैं ऐसी, 
त्रेलोक्य में न होगी जैसी, 
दे सकी न साथ नाथ का भी! 
ले सकी न हाय! हाय का भी! 
यदि स्वामि - संगिनि रह न सकी , 
तो क्यों इतना भी कह न सकी-- 
“हे नाथ, साथ दो भ्राता का, 
बल रहे मुझे उस त्राता का। 
है त्राण आज भी इष्ट मुझे , 
ये प्राण आज भी इष्ट मुझे। 
रह कर वियोग से अस्थिर भी, 
देखूं मैं तुम्हें यहाँ फिर भी। 
है प्रेम .स्वयं कत्तव्य बड़ा, 
जो सींच रहा है तुम्हें खड़ा। 
यह श्रातृ-स्नेह न ऊना हो, 
लोगों के लिए नमूना हो। 
सुनकर जीजी की मर्म-कथा, 
गिर पड़ी मैं, न रह सका व्यथा । 
वह नारि - सुलभ दुर्बलता थी, 
आकस्मिक - वेग - विकलता थी। 
करना न सोच मेरा इससे, 
ब्रत में कुछ विघ्न पड़े जिससे। 


साकैत 
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आने का दिन है दूर सही, 
पर है, मुझको अवलम्ब यही । 
आराध्य गुग्म के सोने पर, 
निस्तब्ध निशा के होने पर। 
तुम याद करोगे मुझे कभी, 
तो बस फिर मैं पा चुकी सभी।' 
प्रिय -उत्तर भी सुन सकी न मैं, 
निज चिर गति भी सुन सकी न मैं। 
यह्‌ दीर्घे काळ काटूँ जिससे , 
पूछूं अब हाय! और किससे ? 
सजनी सुलक्षणे, धेयं घसं? 
तो कहो, कया करूँ, क्या न करूँ? 
जिससे महत्व से मण्डित फिर , 
देखूं वह विकसित वदन रुधिर। 
मैं अपने लिए अधीर नहीं, 
स्वार्थी यह लोचन-नीर नहीं। 
कया से क्या हाय ! हो गया यह, 
रस में विष कोन बो गथा यह। 
जो यों निज प्राप्य छोड़ देगे- 
अप्राप्य अनुग उनके लेंगे? 
माँ ने न तनिक समझा-वूझा , 
यह उन्हें अचानक कया सुझा ? 
अभिषेक कहाँ, वनवास कहाँ? 


है नहीं क्षणिक विश्वास यहाँ। . 


भावी समीप भी दुष्ट नहीं, 
क्या हैं जो सहसा सृष्ट नहीं? 


हक 


दुरदृष्ट, बता दे स्पष्ट मुझे- 
क्यों है अनिष्ट ही इष्ट तुझे? 
तू है बिगाइता काम बना। 
रहता है बहुधा वाम वना। 
प्रतिकार -समय तक दिए विना, 
छिपकर, कुछ अकधक किए विना 
करता प्रहार तू यहाँ वहाँ, 
धोखा देता है जहाँ तहाँ। 
तूने जो कुछ दुरदुष्ट किया, 
आभास स्वप्न में भी न दिया। 
कुछ शमन -यत्न करते हम भी, 
है योगसाध्य दुदम यम भी।” 


नभ-ओर ऊमिला ने देखा, 
थी ईर्ष्या -भरी दृष्टि - रेखा। 
तब नभ भी मानो धधक उठा, 
संध्यारूणिमा - मिस भभक उठा । 


रीता दिन बीता, रात हुई, 
ज्यों त्यों वह रात प्रभात, हुई। 
फिर सूनी सूनी साँझ हुई, 
मानो सब बेला: बाँझ हुई! 
ऊमिला कभी तो रोती थी, 
फिर कभी शान्त -सी होती थी। 


साकेत 
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देता प्रबोध जो, सुनती थी, 
मन में अतक्यं कुछ गुनती थी। 


उन माताओं की करुण - कथा, 
देती थी दारुण द्विगुण व्यथा। 
सुत गये तथा पति पड़े यथा, 
रोने तक का अवकाश न था! 
आँधी से उखड़े वृक्ष - सदृश , 
थे भूप शोक - हत जर्जर - कृश । 
ज्यों हतप्रसूना लतिकएँ , 
वे थीं समीप दायें - बायें। 
ज्यों त्यों कर शोक सहन करके , 
अंचल से वायु वहन करके, 
बोलीं प्रभुवरप्रसू तब यों ,-- 
“हे नाथ, अधीर नहो अबयों। 
तुमने निज सत्य - धर्म पाला। 
सुत ने स्वापत्य- धमं पाला। 
पत्नी पति-संग बनी देवी, 
प्रिय अनुज हुआ अग्रज - सेवी । 
जो हुआ सभी अविचित्र हुआ, 
पर धन्य मनुष्य - चरित्र हुआ। 
गौरव-बल से यह शोक सहो, 
देखो हम सबकी ओर अहो!” 
भूपति ने आँखें खोल कहा ,- 
“यहु कौन है कि जो बोल रहा? 
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कौशल्ये, धन्य राम - मातः , 
क्या कहूँ, हाय रे! घिक धातः ! 
यह शोक कहाँ तक रोकूं मैं? 
किस मुहे से तुम्हें विलोकूं मैं ? 
हा ! आज दृष्टि भी कहाँ गई ? 
वह वधू जानकी जहाँ गई। 
सीता भी नाता तोड़ गई, 


इस बृद्ध ससुर को छोड़ . गई! ' 


ऊमिला बहू की बड़ी बहन! 
किस भाँति कहूँ मैं शोक सहन ? 
ऊमिंला कहाँ है, हाय बहू! 
तू रघुकुल की असहाय बहू! 
मैं ही अनर्थं का हेतु हुआ, 
रविकुल में सचभुच “केतु, हुआ। 
यदि राम न लौटेंगे वन से, 
तो भेंट न होगी इस जन से। 
कैकेयी, भोगकर वलि मेरी, 
राज्यश्री तृप्त रहे तेरी! 
णाकर दशरथ जैसा दानी, 
कर चुकी भोगनी मनमानी। 
माँगो -तुम भी कुछ पटरानी, 
दूं लेकर आँखों का पानी।” 
“माँगूंगी क्यों न नाथ, तुमसे, 
दो यही मुझे कल्पद्रुम -से। 
केकेयी हों चाहे जैसी , 
सुत - वंचिता न हों मुख जैसी।' 


साकैतं ` 
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“क्या यही माँगकर लेती हो, 
या मरण - शान्ति तुम देती हो? 
पर कहाँ भाग्य में वह मेरे, 
कृत कर्म जो मुझे हैं. घेरे!” 
दोनों सुरानियां रोती थीं, 
पति के पद - पद्म भिगोती थीं। 
नृप राम राम ही रटते थे, 
युग के. समान पल कटते थे, 
फिर. भी सुमन्त्र हैं साथ गये, 
गृह - दशा देख रधुनाथ गये 
अटको थी आशा एक यही, 
जो थी अब उनको जिला रही। 
आशा अवलम्बदायिका है, 
क्या ही कळ - गीत - गायिका है। 
वह आप क्यों न नाता तोड़े, 
पर कौन है कि उसको छोड़े? 


ऊँचे अट्टों पर . चढ़ चढ़कर- 
सब ओर पथों में बढ़ वढ़कर, 
रथ - मार्ग देखने लगे सभी, 
फिर आवें राघव कहीं अभी ! 
पर यदि रघुनाथ लौट आते 
तो. प्रथम ही न वे वन जाते। 
लौटे सुमन्त्र ही बेचारे, 
अनुरोध - तकं भी सृब हारे। 
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१३६. साकेत 


कर में घोड़ों की रास लिए; 
निज जीवन का उपहास किए, 
होकर मानो परतन्त्र निरे, 
सूना रथ लिए सुमन्त्र फिरे। 
रथ मानो एक रिक्त धन था, 
जल भी नथा, न वह गर्जन था। 
वह बिजली भी थी हाय! नहीं, 
विधि - विधि पर कहीं उपाय नहीं । 
जो थे समीर के जोड़ों के,- 
उठते न पैर थे घोड़ों के! 
थे राम बिना वे भी रोते, 
पशु भी प्रेमानुरक्त होते। 
जो भीषण रण में भी न हटे, 
मानो अब उनके पैर कटे। 
अति भार हुआ रीता रथ था, 
गृह-पथ मानो अरण्यपथ था! 
अवसन्न सचिव का तन-मन था, 
करता समीर भी सन सन था। 
सिर पर अनन्त-सा आ टूटा, 
कटि ट्टी और भाग्य कूटा। 
धरती मानों थी मरी पड़ी 
थी प्रकृति भीति से भरी पड़ी। 
सम्मुख मानो मुख खोल बड़ा, 
खाने को था दिग्दैय खड़ा | 
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था सोच यही मुख-सरसिज को , 
किस भाँति दिखाऊंगा निज को ? 
इसलिए ञ्यामता लाता था-- 
उसमें निज सूति छिपोता था। 
उर विकल हुआ क्या करता था ? 
सांसे शरीर में भरता था। 
सन्देश सुनाये विना कहीं, 
गिर जाय नहा! यह देह यहीं। 


जब रजनी आकर प्राप्त हुई, 
बाहर ही साझ समाप्त हुई, 
नीरव गति से, उदास उर में, 
तब सचिव प्रविष्ट हुए पुर में। 
थी पड़ी पुरी भी काली-सी, 
(जगती थी जहाँ दिव.ली - सी।) 
खोले थी मानो केश पुरी, 
रक्‍खे थी विधवा -वेश पुरी। 
क्या घुसे .सुमन्त्र रसातल में? 
रुक उठी साँस भी पल पल में। 
यह तमी हटेगी क्या न कभी, 
पौ यहाँ' फटेगी क्या न कभी? 
सब चौक बन्द थे, पथ सुनें, 
हो गई अमावस-सी पूनें। 
रहती जो गीत - गुंजरित - सी , 
गुह-राजि आज. थी स्तम्मितृ-सी | 


पुर - रक्षक नीरव फिरते थे, 
आँसू अमात्य के गिरते थे। 
"हो चुकी लूट घर की गहरी, 
अब किसे रखाते हैं प्रहरी?” 
उत्तर में 'नही' सुने न कहीं, 
इसलिए “राम लौटे कि नहीं?” 
यह पुछ नसके सचिव - वर से , 
पुरवासी मौन रहे डर से! 
नीरवता ही अमात्य वर की, 
थी शोक-सूचना उत्तर की। 
कोई अनिष्ट कहते - कहते , 
बहुधा मनुष्य चुप ही रहते। 
रथ देख सभी ने सीस घुना, 
ऊपर अमरों ने स्पष्ट सुना ,- 
क्या फिरे हमारे आये नहीं ?' 
सुर बोले-'था सुर - कार्य वहीं ।' 
देवों के वाक्य सुधा-सींचे, 
सुन पड़े न उसी समय नीचे। 
वे कोलाहल में लीन हुए, 
पुरुवासी दुख से दीन हुए। - 
करके सुमन्त्र ने सिर नीचा, 
आँझों को एक वार माींचा। 
जिस रथ पर थे प्रसून झड़ते , 
उसपर थे आज अश्नु पड़ते। 
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जब नृप समीप उपनीत हुए, 
तब शोक भूल वे भीत हुए। 
“यह पोत डूब ही जावेगा- 
या कूल - किनारा पावेगा ?' 
गजराज पंक में धसा हुआ, 
छटपट करता था फंसा हुआ। 
हथनियाँ पास चिल्लाती थीं, 
वे विवश, विकल बिल्लाती थीं। 
बोले नृप राम नहीं लोटे?” 
गूंजा सब घाम-'नहीं लौटे ।' 
नुप ने सशांक जो कुछ पूछा, 
बस उत्तर हुआ वही छूछा। 
यद्यपि सुमन्त्र ने कुछ न कहा, 
प्रतिनाद तदपि नीरव न. रहा, 
पर सचिव-मौन ही अधिक खणा , 
भर आया सूखा हुआ गला, 
बोले फिर वे कि-"कहाँ छोड़ा , 
ले चलो मुझे कि जहाँ छोड़ा। 
मुझको भी. वहीं छोड़ आओ, 
वह रामचन्द्र - मुख दिखलाओ । 


!) 


टूटी महीप की हृत्तन्त्री, 
बोले विषाद पूर्वक मन्त्री 
“हे आयें, राम - मुख देखोगे , 
दुख देख कया न सुख देखोगे १ 


१४० साकेत 


आवेगे वे यश को लेकर, 
सुख पावेगे तुमको देकर। 
नभ में भी नया नाम होगा, 
पर चिन्ता से न काम होगा। 
अवसर ही उन्हें मिलावेगा, 
यह शोक न हमें जिलावेगा। 
राघव ने हाथ जोड़ करके, 
तुमसे यह कहा घैयँ धरके-- 
आता है जी में तात यही ,-- 
पीछे पिछले व्यवधान - मही-- 
कब लौटूं चरणों में आकर, 
सुख पाऊं करस्पशं पाकर। 
पर घरर्भ रोकता है वन में, 
करना न सोच मेरा मन में। 
देगा मुझको विश्रान्ति वही, 
दे तात तुम्हें भी शान्ति वही।” 
“क्या शान्ति? शान्ति,हा शान्ति कहाँ ? 
वन गई कंकेयी क्रान्ति यहाँ। 
हो गया पुण्य ही पाप मुझे , 
दे रहा धमं ही ताप मुझे। 
कुछ नहीं कहा कया सीता ने? 
वैदेही वधू विनीता ने?” 
बोले सुमन्त्र-“वे कह न सकीं, 
कहने जाकर भी रुकी, थकीं। 
साकेतस्मृति में मग्न हुई, 
कर्के भ्रणाम भूळग्न हुई, 
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बँष्ठ सग 


फिर नभ की ओर हाथ जोड़े, 
दृग सजल हुए थोड़े थोड़े। 
आँसू वरोनियों तक आये, 
नीचे न किन्तु गिरने पाये। 
जा खड़ी हुई पति के पीछे! 
ज्यों मुक्ति महा यति के पीछे!” 
नृप रोने लगे-“हाय ! सीते, 
हम हैं कठोर अब भी जीते। 
सहकर भी घोर कष्ट तन पर, 
आया न मेल तेरे मन पर। 
गृहयोग बने हैं वनस्पृही, 
वन-योग्य हाय ! हम बने गृही । 
हे विधे, व्यतिक्रम यह तेरा, 
किसलिए बता श्रम यह तेरा? 
यदि मन्थरा न पहचान सकीः, 
तो क्यों केकयी जान सकी? 
कोई उससे जा कहे अभी ,-- 
ले, तेरे कण्टक टले सभी!” 
बोले सुमन्त्र सहसा कि “हहा-- 
लक्ष्मण ने भी है यही कहा ।” 
भूपति को जीवन भार हुआ, 
बस यह अन्तिम उद्गार हुआ-- 
“मेरे करयुग हैं टूट चुके, 
कटि टुट चुकी, सुख छूट चुके। 
आँखों की पुतली निकल पड़ी, 
वह यहीं कहीं है विकल पड़ी | 


१४१ 


१४२ 


साकेत 


खाकर भी वार बार झटके 


, क्‍यों प्राण अभी तक हैं अटके? 


हे जीव, चलो अब दिन बीते, 
हा राम, राम, लक्ष्मण, सीते!” 


बस, यहीं दीप - निर्वाण हुआ; 
सुत-विरह वाशु का बाण हुआ। 
धुंबला पड़ गया चन्द्र ऊपर, 
कुछ दिखलाई न दिया भू पर। 
अति भीषण हाहाकार हुआ. 
सूना -सा सब संसार हुआ। $ 
अरद्धाग रानियां शोक्कृता, 
मुच्छिता हुई या अद्ध -मृता ? 
हाथों से नेत्र बन्द करके; ` 
सहसा यह दृश्य देख डरके, 
'हा स्वामी !' कह ऊंचे रव से, 
दहके सुमन्त्र मानो दव से। 
अनुचर अनाथ-से रोते थे, 
जो थे अधीर सब होते थे। 
थे भूप सभीके हितकोरी, 
सच्चे परिवार - भार - धारी । 


“माँ, कहाँ गये वे पुज्य पिता?” 
करके पुकार यों झोक - सिता , 
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षष्ठ-स्ग॑ 


:ऊमिला सभी सुब -बुध त्यागे; 


जा गिरी, कॅकयी के आगे । 
कैकेयी का मुहँ भी न खुला, 
पाषाण - शरीर हिला न डुला। 
बस फट-सी गईं बड़ी आँखें; 


मानो थीं नई जड़ी आँखें। 


रोना उसको उपहास हुआ, 
निज कृत वधव्य - विकास हुआ । 
तब वह अपने से आप डरी, 
किस कुसमय में मन्थरा मरी! 


भूपति -पद का विच्छेद हुआ, 


यह सुनकर किसे न खेद हुआ? 
नभ भी रोया चुपवाप हहा! 
हिम - कण - मिस अश्रु-समृह बहा । 
दानव - भय -हारी देह मिटा, 
वह राजगुणों का गेह मिटा। 


: ऊपर सुरागनाएँ रोई, 
भू पर पुरांगनाई रोई! 


थे मुनि वसिष्ठ तत्वज्ञानी, 
पर व्यथा उन्होंने भी मानी। 
होकर भी जन्म-मृत्यु संगी, 
रखते हैं भिन्न भाव - भंगी। 
वह डील अपूर्वं मरोहारी, 
हेमाद्रि - शङ्ख - समताकारी। 
रहता जो मानो सदा खड़ा, 
था आज निरा निश्चेष्ट पड़ा। 


१४३ 


१४४ साकेत 


मुख पर थे शोक - चिह्न अब भी, 
नुप गये, न भाव गये+तब भी! 
या इसीलिए वे थे सोये, 
सुत मिलें स्वप्न में ही खोये! 
मूह छिपा पदों में प्रिय पति के , 
'आधार एक जो थे गति के, 
कर रहीं विलाप रानियाँ थीं, 
जीवन-धन-मयी हानियां थीं। 
देखा वसिष्ठ ने और कहा- 
“क्षर देह यहीं का यहीं रहा। 
वह श्वास-श्रङ्कला टूट गई, 
आत्मा बन्धन से छूट गई!” 
बोले सुमन्त्र कातर होकर 
“बया हुआ देखिए, यह गुरुवर ! 
हा ! अमर-पूज्य इस भाँति मरें! 
सुत चार कहाँ जो क्रिया करें?” 
धैय देकर धीर मुनि ने ज्ञान के प्रस्ताव से , 
तेल में रखवा दिया नुप-शव सुरक्षित भात्र से। 
दूत भेजे दक्ष फिर सन्देश के अक्षर गिना 
जो बुला छावें भरत को प्रकृत-वृत्त कहे बिना । 
इस शोक के सम्बन्ध से- 
सब देखते थे अन्ध से-- 
बस एक सूति घुणामयी, 
वह थी कठोरा केकेयी ! 


सप्तम सगं 


'स्वप्न' किसका देखफर सविलास-- 
कर रही है कवि-कला कलू-हास ? 
और 'प्रतिमा' भेंट किसकी भास , 
भर रही है वह करुण-निःश्वास ? 


छिन्न भी है, भिन्न भी है, हाय ! 
क्यों न रोवे लेखनी निरुपाय ? 
क्यों न भर आँसू बहावे नित्य? 
सींच करुणे, सरस रख साहित्य ! 
जानकर क्या शून्य निज साकेत, 
लोट आये राम अनुज - समेत ? 
या उ्हींके अन्य रूप अनन्य; 
ये भरत - शत्रुष्न दोनों घन्य ? 


क्यों हुए हैं ये उदास अशान्त? 
शीघ्र यात्रा ने किया है क्लान्त ? 
या शशी में ज्यों मही की मलानि , 
दूर भी विम्वित हुई गृह - ग्लानि ? 


“सूत, रथ की गति करो कुछ मन्द , 
अश्व अपने से चलें स्वच्छन्द । 
अनुज, देखो, आ गया साकेत, 
दीखते हैं उच्च राज - निकेत । 
काम्य, कर्बुर, केतु - भूषित अट्ट , 
गगन में ज्यों सान्ध्य घन-संघट्ट । 
अवनि - पुण्याकृष्ट, लोक - ललाम 

मौन खिच आया यथा सुरधाम्‌ ! 
किन्तु करते हाय ! आज प्रवेशं , 
कापता है क्यों हृदय सविशेष ! 
जान पड़ता है, न' जाकर आप , 
मैं खिचा जाता, खिचे ज्यों चाप ! 
जब उमड़ना चाहिए आह्वाद, 
हो रहा है क्यों मुझे अवसाद? 
निकट ज्यों ज्यों आ रहा है गेह ,. 
सिहरती है क्यों न जानें देह! 
बन्धु, दोंनो ओर दो तुम ध्यान, 
आ गये ये बाह्य नगरोद्यान। 
हो रही है सन्ध्या अभी उपलब्ध, 
किन्तु मानो अद्धंनिशि निस्तब्ध ! 


साकैत 


संप्तँम सग 


नागरिक - गण - गोष्टियों से हीन , 
आज उपवन हैं विजन में लीन। 
वृक्ष मानो व्यर्थ बाट निहार, 
झेप उठे हैं क्षीम, झुक, थक, हार ! 
कर रही सरयू जिसे कुछ रुद्ध, 
बह रही है वायु - धारा शुद्ध। 
पर किसे हैं आज इसकी चाह? 
भर रही यह आप ठण्ठी आह ! 
जा रहा है व्यर्थ सुरभि - समीर , 
हैं पड़े हत-से सरों के तीर! 
देखकर ये रिक्त कीड़ा क्षेत्र, 
हैं भरे आते उमड़कर नेत्र। 
याद है, घुड़दौड़ का वह खेळ, 
हँस मुझे जब हाथ से कुछ ठेल , 
हस उड़ाकर, उछल आप समक्ष, 
प्रथम लक्ष्मण ने धरा ध्वजलक्ष ? 
दीख पड़ते है न सादी आज; 
गज न लाते हैं निषादी आज, 
फिर रही गायें रेभाती दूर, 
भागते हैं श्लथ - शिखण्ड मयर । 
पाइव से यह खिसकती-सी आप , 
जा रही सरयू बही चुपचाप। 
चल रही नावें न उसमें तैर, 
लोग करते हैं न तट पर सैर। 
कुछ न कुछ विघटित हुआ विश्राट ; 
विप्र-पंक्ति-विहीन हैं सब घांट। 


१४३ साकैत 


क्या हुआ सन्ध्याध्ये का वह ठाठ ? 
सुन नहीं पड़ता कहीं श्रुति-पाठ | 
ये तरणि अपने अतुल कुल-मूल , 
सुरस देते हैं जिन्हें युग कूल। 
उदित थे जिस लालिमा के संग, 
अस्त भी हैं रख वही रस - रंग। 
आयेंगे फिर ये इसी विध कल्य, 
जन्म - जीवन का यही साफल्य । 
नमन तुमको देव, निज कुलकेतु , 
तुम तपो चिरकाल इस भव-हेतु। 
मानते हैं अनुज अपने ज्येष्ठ , 
मुक्ति से आवागमन यह श्रेष्ठ। 
घड़कता है किन्तु मेरा चित्त, 
भड़कता है भावना का पित्त। 
निकट हो दिनरात - सन्धि सहर्षं , 
किन्तु जेचता है मुझे संधर्ष। द 
दीखता है अन्धकार समीप , क्‍ 
भीत मत हो, आये हैं कुछ-दीप ।” 


तब कहा दात्रुष्न ने भर आह- 
“था कहाँ मेरा विचार - प्रबाह ! 
घर पहुंचकर, कल्पना के साथ, 
हो रहा था मैं सहषं सनाथ! 
पूछते थे कुशल मानो तात, 
प्रेम-पुवंक भेटते थे भ्रात। 


सप्तम सर्ग 


बढ़ रहा था जननियों का मोद, 
हँस रही थीं भाभियाँ सविनोद। 
कह यहाँ के वृत्त सहचर बाळ, 
पूछते थे सब वहाँ के हाल।. 
प्राप्त मातुळ से हुए जो द्रव्य , 
था अमात्यों.को वही सब श्रव्य। 
सब हमें नव, हम सभीको नव्य, 
हो रहे थे ज्ञात कितने भव्य। 
वेष - भाषा - भंगियों. पर हास्य, 
कर रहे थे सरस सबके आस्य। 
हम अतिथि - से थे स्वगृह में आज , 
सम्मिलित था क्या अपूर्वं समाज। 
हो रहा था हषं, उत्सव, गान, 
और सबका संग भोजन -पान। 
पर निरख अब दुस्य ये विपरीत ;. 
हो उठा हूँ आर्य्य, मैं अति भीत। 
जान पड़ता है, पिता सविशेष, 
रुण होकर पा रहे हैं क्लेश।” 
“रुण ही हों तात हे भगवान !” 
भरत सिहरे शफर - वारि - समान। 
ली उन्होंने एक लम्बी साँस; 
हृदय में मानो गड़ी हो गाँस। 


“सूत तुम खींचे रहो कुछ रास, 
कृर चुके हैं अश्व अति आयास | 


९ 


१५० र साकेत 


या कि ढीली छोड़ दो, हा हन्त, 
हो किसी विध इस अगति का अन्त । 
जब चले थे तुम यहाँ से दूत, 
तब पिता क्या थे अधिक अभिभूत ? 
पहुँच ही अब तो गये हम लोग, 
ठीक. कह दो, था उन्हें क्या रोग ?” 
दूत बोला उत्तरीय समेट- 
“कर सका था मैं न प्रभु से भेट। 
आप आगे आ रहा जो वीर, 
आप हों उसके लिए न अधीर ।” 


प्राप्त इतने में हुआ पुर -द्वार, 
प्रहरियों का मौन विनयाचार। 
देखकर उनका गंभीर विषाद, 
भरत पूछ सके न कुछ संवाद। 
उभय ओर सुहुम्यं पुलिनाकार , 
` बीच में पथ का प्रवाहःप्रसार। 
बढ़ चला निःशब्द-सा रथ-पोत , 
था तरंगित मानसिक भी स्रोत। 
उच्च थी गृहराज दोनों ओर, 
निकट था जिसका न ओर न छोर। 
राजमागं-वितान-सा था व्योम, 
छत्र-सा ऊपर उदित था सोम। 
ष्ट 


सप्तम सगे 


“क्या यही साकेत है जगदीश ! 
थी जिसे अलका झुकाती शीश । 


क्या हुए वे नित्य के आनन्द? 


शान्ति या अवसन्नता यह मन्द ? 
है न क्रय-विक्रय, न यातायात, 
प्राणहीन पड़ा पुरी का गात। 
सुन नहीं पड़ती कहीं कुछ वात, 
सत्य ही क्या तब नहीं हैं तात? 
आज क्या साकेत के रब लोग , 
साँग कर अपने अखिल उद्योग, 
शान्त हो बैठे सहज ही श्रान्त ? 
दीखते हैं किन्तु क्यों उद्भ्रान्त ? 
सब कला-गृह शिक्षाणालय बन्द , 
छात्र क्यों फिरते नहीं स्वच्छन्द ? 
हो रहे वाळक बेंधे-से कीर, 
बाल्य ही में वृद्ध -सम गम्भीर | 
झिमिट आते हैं जहाँ जो लोग, 
प्रकट कर कोई अकथ अभियोग , 
मौन रहते हैं खड़े बेचैन; 
सिर झुकाकर फिर उठाते हैं न।” 


चाहते थे जन-करें आक्षेप, 
दीखते थे पर भरत निलेप। 
देख उनका मुख समक्ष समोह; 
भूल जाते थे सभी ढविद्रोह। 
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“ये गगन - चुम्बित महा प्रासाद , 
मौन साधे हैं खड़े सविषाद। 
शिल्प - कौशल के सजीव प्रमाण, 
शाप से किसके हुए पाषाण! 
आ खड़े हैं मेटने को आधि, 
आत्मचिन्तन - रत अचल ससमाधि , 
किरणचूड़, गत्राक्ष - लोचना मींच , 
प्राण - से ब्रह्माण्ड में निज खींच ? 
सूत, मागध, वन्दि, याचक, भृत्य , 
दीख पड़ते हैं न करते कृत्य । 
एक प्रहरी ही. सतकं विशेष, 
व्यक्त करते हैं अशुभ उन्मेष!” 


“आगये ! ” सहसा उठा यह नाद, 
बढ़ गया अवरोध तक संवाद। 
रथ रुका, उतरे उभय अविलम्ब , 
ले सचिव सिद्धार्थ - कर - अवलम्ब । 
“'हो गये तुम जीर्ण ऐसे तात! 
सैं सुनूंगा क्या भयानक बात?” 
मुहे छिपा सचिवांक में तत्काल , 
हो गये चुप भरत आँसू डाल। 
सचिव उनको एक वार विलोक , 
ले चरे, आँसू किसी विध रोक। 
“मैं कहें तुमसे भयानक बात? 
राज्य भोगो तुम जयी-कुल-जात | 


साकेतः 


सप्तम सगे 
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भरत को क्या ज्ञात था वह भेद, 
तदपि बोले वे सशंक, सखेद 
“तात केसे हैं ?” सचिव की उक्ति- 
“पा चुके वे विशव-बाधा-मुक्ति।” 
“पर कहाँ इस समय नरनाथ?” 
सचिव फिर बोले उठाकर हाथ 
“सब रहस्य जहाँ छिपे हैं रम्य, 
योगियों का भी वहाँ क्या गम्य ?” 
“किन्तु उनके पुत्र हैं हम लोग, 
मागं दिखलाओ मिले शुभ योग ।” 
“मार्ग! है शत्रुघ्न, दुगंम सत्य, 
तुम रहो उनके यथार्थं अपत्य।” 


आगया शुद्धान्त का था द्वार, 
एक पद था देहली के पार। 
“हा पितः | ” सहसा चिहुँक, चीत्कार , 
गिर पड़े सुकुमार भरत कुमार ! 


केकयी बढ़ मन्थरा के साथ, 
फेरने उन पर लगी झट हाथ। 
रह .गये शत्रुघ्न मानो मूक, 
कण्ठरोधक थी हृदय की हूक, 
देर में निकली गिरा-“हा अम्ब ! 
आज हम सबके कहाँ अवळम्व { 
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देखने को तात शून्य निकेत, 
क्या बुलाये हम गये साकेत?” 
सिहरकर गिरते हुए से काँप। 
बैठ वे नीचे गये मुहे ढाँप। 
“'बत्म, स्वामी तो गये उस ठौर, 
लौटना होगा न जिससे और!” 
“कौन था हमसे अधिक हा शोक ! 
वे गये जिसके लिए उस लोक? 
हृदय, आशंका हुई क्या ठीक, 
हो गई आशा अशेष अलीक!” 
“मैं स्वयं पतिघातिनी हूँ हाय ! 
जीव जीवन - मृत्यु का व्यवसाय ! ” 
“हा ! अमर भी मृत्यु-करगत जीव ! 
मुक्त होकर भी अधीन अतीव ! 
किन्तु साघारण न थी वह व्यक्ति, 
अतुल थी जिसकी अलौकिक शक्ति । 
जीणे तुमको जान सहसा तात! 
कर गया क्या काल यह अपघात ? 
तो धरा -घन हो भले ही ध्वस्त, 
आर्ये, हो जाओ तनिक आश्वस्त । 
हम करेगे काळ से संग्राम, 
हैं कहाँ अग्रज हमारे राम?” 
“हैं कहाँ वे सजल घन-सम इयाम ?” 
वन नथा हा ! किन्तु वह था धाम? 
“बन गये वे अनुज - सीता - युक्त ! ” 
“ब्रन गये ?” बोले भरत भययुक्त । 


साकेत 


सप्तम सगं 


“तो सँभालेगा हमें अब कौन? 
यों अनाश्रित रह सका कब कौन ?” 
“आर्यं का आओदास्य यह अवलोक , 
सहम - सा मेरा गया पितृ - शोक ! ” 
“अनुज, ठहरो, में लगा दूं होड़, 
रह सकें यदि आये हमको“ छोड़ । 
जायें वे इस गेह ही से खूठ, 
यह असम्भव, झूठ निश्चय झूठ ! 
हँस रही यह मन्थरा क्यों घूर? 
री अभागिन ! दूर हो तू दूर। 
भेद है इसमें निहित कुछ गूढ़, 
माँ कहो, मैं हो रहा हूँ मूढ़ ।” 
“वत्स, मेरा भी इसीमें सार ,-- 
जो किया, कर लू उसे . स्वीकार । 
साक्षि हो अनपेक्ष्य मेरे अर्थ, 
सत्य कर दे सवें सहन-समर्थ ! 
तो सुनो, यह क्यों हुआ परिणाम ,-- 
प्रभु गये सुर-घाम, वन को राम। 
माँग मैंने ही लिया कुछ-केतु , 
राजसिहासन तुम्हारे हेतु।' 


"हा हृतो स्मि ! '' 
हूँ!” कहा शत्रुघ्न ने सक्रोध। 
ओंठ काटा और पटका पैर, 
किन्तु छेता वीर किससे वैर! 
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मरत हतबीधं 'प्मार्भा<एशेते नाषबह्‌ 
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केकयी चिल्ला उठी सोनन्‍्माद-- 
“सब करें मेरा महा अपवाद; 
किन्तु उठ ओ भरत, मेरा प्यार, 
चाहता है एक तेरा प्यार। 
राज्य कर, उठ वत्स, मेरे बाल, 
मैं नरक भोगू भले चिरकाल। 
दण्ड दे, मैंने किया यदि पाप, 
दे रही हूँ शक्ति वह मैं आप।” 
“दण्ड, ओहो दण्ड, कंसा दण्ड? 
पर कहाँ उदण्ड ऐसा दण्ड? 
घोर नरकानल चिरन्तन चण्ड, 
किन्तु वह तो है यहाँ हिम-खण्ड । 


चण्डि ! सुनकर ही जिसे, सातंक, | 


चुभ उठे सौ बिच्छुओं के डंक । 
दण्ड क्या उस दुष्टता का स्वल्प ? 
है तुषानल तो कमल-दल-तल्प ? 
जी, द्विरसने ! हम सभीको मार, 
कठिन तेरा उचित न्याय-विचार। 
मृत्यु ? उसमें तो सहज ही मुक्ति, 
भोग तू निज भावना की भृक्ति। 
धन्य तेरा क्षुधित पुत्र - स्नेह, 
खा गया जो भूनकर पति - देह ! 
ग्रास करके अब मुझे हो तृप्त, 
और नाचे निज दुराशय - दुप्त ! 
“चुप अरे चुप, केकयी का स्नेह , 
जान पाया तू न निस्सन्देह्‌। 


साकेत 


संप्तेम सगं 
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पर वही यह वत्स, तुझमें व्याप्त , 
छोड़ता है राज - पद भी प्राप्त । 
सब करें मेरा महा अपवाद , 
किन्तु तू तो न कर हाय ! प्रमाद। 
हो गये थे देव जीवन्मुक्त , 
उचित था जाना न ऋण - संयुक्त । 
ले लिए इस हेतु वर युग लभ्य , 
उचित मानेंगे इसे सब समभ्य। 
क्या लिया' बस है यहीं सव शल्य , 
किन्तु मेरा भी यहीं वात्सल्य ।” 
“सब बचाती हैं सुतों के गात्र, 
किन्तु देती हैं डिठोंना मात्र। 
नील से मुहे पोत मेरा सर्व, 
कर रही वात्सल्य का तू गर्व। 
खर मेगा, वाहन वही अनुरूप , 
देख लें सब-है यही वह भूप ! 
राज्य, क्यों माँ, राज्य, केवल राज्य ? 
न्याय - धमं - स्नेह, तीनों त्याज्य | 
सब करें अब से भरत की भीति, 
राजमाता केकयी की नीति 
स्वार्थं ही भ्र्‌व-धर्म हो सब ठौर ! 
क्यों न माँ ? भाई, न बाप, न और ! 
आज मैं हूँ कोसलाधिप धन्य, , 
गा, विरुद गा, कोन मुझ-सा अन्य ? 
कोन हा ! मुझ-सा पतित-अतिताप ? 
हो गयां वर ही जिसे अभिशाप ! 


तू अड़ी थी राज्य ही के अर्थ , 
तो न था तेरा तनय असमर्थ। 
और भू पर था न कोसळ मात्र, 
छत्र-भागी है कहीं भी क्षोंत्र। 
क्षत्रियों के चाप - कोटि - समक्ष , 
लोक में है कौन दुर्गम रक्ष ? 
था न किंस फल का तुझे अधिकार ? 
सुत नथा मैं एक, हम थे चार! 
राज सुख है वलि पुरुष का भोग , 
मूल्य जिसका प्राण का विभियोग । 
स्वार्थिनी तू कर सकेगी त्याग? 
राज्य में घर - से लगी हा आग। 
स्वप्न किसका देखते हैं छोग , 
जो तजे लोकार्थं निद्रा - योग । 


किन्तु करके दूसरे का होम, 


पान करना चाहती तू सोम! 
हाय ! ऐसी तो न थी यह बुद्धि , 
कया हुई तेरे हृदय की शुद्धि? 
और से करते हुए छलू-पाप, 
हम छरे जाते प्रथम ही आप | 
सूर्यकुल में यह कलङ्क कठोर ! 
निरख तो तू तनिक नभ की ओर। 
देख तेरी उग्र यह अनरीति, 
खस पड़ें नक्षत्र ये न सभीति ! 
भरत-जीवन का सभी उत्साह, 


हो गया ठंडा यहाँ तक आह !' 


सप्तम सगं 
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ये गगन के चन्द्रमणि-मय हार , 
जान पड़ते हैं ज्वलित अङ्गार ! 
कौन समझेगा भरत का भाव-- 
जब करे माँ आप यों प्रस्ताव ! 
री, हुआ तुझको न कुछ संकोत्र ? 
तू बनी जननी कि हननी, सोच ! 
इष्ट तुझको दृप्त - शासन - नीति , 
और मुझको लोक - सेवा - प्रीति । 
वेन होता योग्य जिसका जात त 
जड़भरत - जननी वही विख्यात ! 
व्यर्थे आशा, व्यर्थं यह संसार।” 
रो दिया, हो मौन राजकुमार। 
थे भरे घन-से खड़े - शत्रृघ्न , 
बरस अब मानो पड़े इत्नृध्न ,-- 
“तुम यहाँ थे हाय ! सोदरवर्य , 
और यह होता रहा, आइज्यं ! 
वे तुम्हारे भुज - भुजंग विशःल , 
क्या यहाँ कीलित हुए उस काळ ? 
राज्य को यदि हम बना लें भोग, 
तो बनेगा वह प्रजा का रोग। 
फिर कहूँ मैं क्यों न उठकर ओह ! 
आज मेरा धमं राजद्रोह! 
बिजय में बल और गौरव - सिद्धि , 
्षत्रियों के धमं - धन की वृद्धि । 
राज्य में दायित्व का ही भार, 
सब प्रजा का वह व्यवस्थागार । 
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बह प्रलोभन हो किसीके हैतु , 
तो उचित है क्रान्ति का ही केतु । 
दूर हो ममता, विषमता, मोह , 
आज मेरा धर्म राजद्रोह। 
त्याग से भी कठिन जिसकी प्राप्ति , 
स्वार्थं की यदि हो उसी में व्याप्ति , 
छोड़ दूँ तो क्यों न मैं भी छोह ? 
आज मेरा धर्म राजद्रोह। 
दो अभीप्सित दण्ड मुझको अम्ब , 
त्याय ही शत्रुघ्न का अवलम्ब, 
मैं तुम्हारा राज्य - शासन - भार , 
कर नहीं सकता यथा स्वीकार । 
मानते थे सब जिसे निज छक्ति, 
बन गई अब राजभक्ति विरक्ति। 
हा ! अराजक भाव, जो था पाप, 


. कर दिया है पुण्य तुमने आप। 


राज-पद ही क्यों न अब हट जाय ? 
लोभ-मद का मूल ही कट जाय? 
कर सके कोई न दर्पं न दम्भ, 
सब जगत में हो नया आरम्भ। 
विगत हों नर-पति, रहें नर मात्र , 


` और जो जिस कार्य के हों पात्र-- 


वे रहें उस पर समान नियुक्त, 
सब जियें ज्यों एक हो कुळ भुक्त ।” 
"अनुज, उस राजत्व का हो अन्त , 
इन्त ! जिस पर केकयी के दन्त । 


साकेत 


oad 


संप्तंमं सगं 
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किन्तु राजे रामराज्य नितान्त 
विश्व के विद्रोह करके शान्त । 
रघु - भगीरथ-सगर-राज्य- किरीट , 
केकयी का सुत भरत मैं ढीट- 
यदि छुऊं तो पाप-कर गल जाय, 
या वही अनुताप से जल जाय ! 
तात, राज्य नहीं किसीका वित्त, 
वह उन्हींके सौख्य-शान्ति-निमित्त- 
स्वबरhि देते हैं उसे जो पात्र, 
नियत शासक लोक-सेवक मात्र !” 
“आर्यं छाती फट रही है हाय! 
राज्य भी अब तो बना व्यवसाय । 
हम उसे लें बेचकर भी धमं, 
अतुल कुछ में आज ऐसा कमे ! 
श्रातृ-निष्कासन, पिता का घात, 
हो चुके दो दो जहाँ उत्पात, 
और दो हों-मातूवघ, गृहदाह ! 
बस यही इस चित्त की अब चाह ! 
पूर्ण हो दुरदृष्ट तेरी तुष्टि!" 
बीर ने मारी हृदय पर मुष्टि। 
उठ भरत ने घर लिया झट हाथ , 
और वे बोले व्यथा के साथ-- 
“हाय ! मारोगे किसे हे तात, 
मृत्यु निष्कृति हो जिसे हे तात ? 
छोड़ दो इसको इसी पर वीर, 
आर्य-जननी-ओर आओ धीर!” 
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युगल कण्ठों से निकल अविलम्ब , 
अजिर में गूँजी गिरा-“हा अम्ब !” 
शोक ने ली अफर आज डकार- 
वत्स हम्बा कर उठे डिडकार ! 
सहन कर मानो व्यथा की चोट, 
हृदय के टुकड़े उड़े सस्फोट- 
“तुम कहाँ हो अम्ब, दीना अम्ब , 
पति - विहीना, पुत्र - हीना अम्ब ! 
भरत-अपराधी भरत--है प्राप्त , 
दो उसे आदेश अपना आप्त। 
आज माँ, मुझ-सा अधम है कौन ? 
मुहेँ न देखो, पर न हो तुम मौन। 
प्राप्त है यह राज्यहारी चोर, 
दूर से षड्यन्त्रकारी घोर, 
आगया मैं-गृहकलह का मूल ; 
दण्ड दो, पर दो पदों की धूल ।” 


“झूठ यह सब झूठ, तू निष्पाप ; 
साक्षिणी तेरी यहाँ मैं आप। 
भरत में अभिसन्धि का हो गन्ध; 
तो मुझे निज राम की सौगन्ध। 
केकयी, सुन छो बहन यह नाद, 
ओह्‌ ! कितना हर्षं और विषाद !” 


साकैत 


सँप्तँम सगं 


पूर्ण महिषी का हुआ उत्संग , 
जा गिरा शावरीशरातं - कुरंग । 
“बत्स रे आ जा, जुड़ा यह अंक ; 
भानुकुल के निष्कलंक मयंक ? 
मिल गया मेरा मुझे तू राम; 
तू वही है, भिन्न केवल नाम। 
एक सुहृदय, और एक सुगात्र; 
एक सोने के बने दो पात्र। 
अग्रजानुज मात्र का है भेद; 
पुत्र मेरे, कर न मन में खेद। 
केकयी ने कर भरत का मोह, 
क्या किया ऐसा बड़ा बिद्रोह? 
भर गई फिर आज मेरी गोद, 
आ, मुझे दे राम का -सा मोद। 
किन्तु बेटा, होगई कुछ देर, 
सो गये हैं देव ये मुहँ फेर! 
हो गई है हृदय की गति मरन, 
तदपि अब भी स्नेह में है मग्न ! 
देख लो हे नाथ लो परितोष ; 
जननियों के जात हैं निर्दोष ।” 
नाव भें नुप किन्तु पाँव पसार, 


सुप्त थे भव-सिन्धु के पर-पार ! 


“हा पिता, यो हो रहे हो सुप्त ; 


क्या हुई वह चेतना चिरलुप्त ? 
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जिस अभागे के लिए यह काण्ड, 
आ गया वह भत्सँना का भाण्ड ! 
शास्ति दो, पाओ अहो ! आरोग्य , 
मैं नहीं हूँ यों अभाषण-योग्य । 
त्याज्य भी यह नीच हे नरराज, 
हो न अन्तिम वचन-वंचित आज !” 
“राज्य तुमको दे गये नरराज, 
सुत, जलांजलि दो उन्हें तुम आज ! ” 
दे तुम्हें क्या वत्स, मेरा प्यार? 
लो तुम्हीं अन्त्येष्ठि का अधिकार । 
राज्य- हा ! वह राज्य बनकर काल, 
भरत के पीछे पड़ा विकराल ! 


यह अराजक उग्र आज नितान्त, : 


प्राण लेकर भी न होगा शान्त !” 
“वत्स, धीरे, कठिनता के साथ, 
सो सके हुँ, छटपटाकर नाथ। 
हो न जावे शान्ति उनकी भंग , 
धमं पालो धीरता के संग। 
संगिनी इस देह की मैं नित्य, 
साक्षि हैं भूव, घरणि, अनिलादित्य । 
सुत, तुम्हारे भाव ये अविभक्त, 
मैं स्वयं उन पर करूँगा व्यक्त ।” 
“हाय ! मत मारो मुझे इस भांति , 
माँ, जियो, मैं जी सरकू जिस भाँति । 
मैं सहन के अर्थ ही, मन-मार , 
वहन करता हूँ स्वजीवन-भार। 


साकेत 


संप्चम सर्गं 


मैं जियूं छोकापवाद - निमित्त , 
तब न होगा तनिक प्रायड्चित्त ? 
तुम सभी त्यागो मुझे यदि हाय! 
तो महू मैं भीन क्यों निरुपाय ! 
आये को तो मुहे दिखाने योग्य ; 
रख मुझे ओ भाग्य के फल भोग्य ।” 
शोक से अति आतं, अनुज समेत , 
भरत यों कह हो गये हतचेत। 
लोटता हो ज्यों हृदय पर साँप, 
समय कोसल्या, सुमित्रा काँप-- 
हाय कर, करने लगीं उपचार- 
व्यजन, सिचन, परस और पुकार । 
म्रात युग सँभले नयन निज खोल , 
पर सके मुह से नवे कुछ बोल। 
देख सुत - हठ और वंश - अरिष्ट , 
कह न माँएं भी सकीं निज इष्ट। 
आ गये तब तक तपोद्रतनिष्ठ , 
राजकुल के गुरु वरिष्ठ वसिण्ठ। 


` प्राप्त कर उनके पदों की ओट, 


रो पड़े युग बन्धु उनमें लोट 
“क्या हुआ गुरुदेव, यह अनिवायं ?” 
“वत्स, अनुपम लोक-शिक्षण-कार्य । 
त्याग का संचय, प्रणय का पवे, 
सफल मेरा सूर्यकुलगुरु-गवं ! ” 
“किन्तु मुझ पर आज सारी सृष्टि , 


` कर रही मानो घृणा की बृष्टि] 
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देव, देखूं मैं किधर, किस भाँति?” 
“भरत, तुम आकुल न हो इस भाँति । 
बत्स, देखो तुम पिता की ओर, 
सत्य भी शव-सा अकम्प कठोर ! 
और उनका प्रेम - ओघ. अभर्न., 
वे स्वयं जिसमें हुए चिरमग्न ! 
और देखो श्रातूवर की ओर, 
त्याग का जिसके न ओर, न छोर। 
अतुल जिसकी पुण्य पितर-प्रीति- 
स्वकुळ-मर्यादा, विनय, नय-नीति । 
और उस अग्रज-वधू की ओर, 
वत्स, देखो तुम निहार-निहोर । 
हाँ, जिसे वे गहन-कण्टक-शूल , 
बन गये गृह-वाटिका के फूल ! 
और देखो उस अनुज की ओर, 
आह ! वह लाक्ष्मण्य कैसा घोर ! 
वह विकट ब्रत और वह दृढ़ भक्ति , 
एक में सबकी अटळ अनुरक्ति। 
और देखो इस अनुज की ऑर, 
हो रहा जो शोक - मग्न विभोर। 
आज जो सबसे अधिक उद्भ्रान्त ; 
सुमन - सम हिमवाष्प भाराक्रान्त ! 
वत्स, देखो जननियों की ओर, 


आज जिनकी भोग-निशि का भोर !” 


“हाय अगवन्‌ ! क्यों हमारा नाम ? 


' अब हमें इस छोक में कया काम ? 


साकेत 


| 


OOOO OES SSRN SE „` गण >- नकवी की अबकी 


सप्तम सभे 


भूमि पर हम आज केवल भार, 
क्यों सहे संसार हाहाकार? 
क्यों अनाथों की यहाँ हो भीड़ ? 
जीव-खग उड़ जाय अब निज नीड़ ।” 
“देवियो, ऐसा नहीं वेधव्य , 
भाव भव में कौन वेसा भव्य? 
धन्य वह अनुराग निर्गत -राग , 
और शुचिता का अपूर्वं सुहाग । 
अग्तिमय है अब तुम्हारा नाम, 
दग्ध हों जिसमें स्वयं सब काम। 
सहमरण के घमं से भी ज्येष्ठ , 
आय भर स्वामि -स्मरण है श्रेष्ठ । 
तुम जियो अपना वही व्रत पाल, 
धर्म की बल-वृद्धि हो चिरकाल। 
सहनकर जीना कठिन है देवि, 
सहज मरना एक दिन है देवि! 
भरत, देखो आप अपनी ओर, 
निज हृदय - सागर गभीर हिलोर । 
पूर्ण हैं अगणित वहाँ गुण-रत्न , 
अमर भी जिनके लिए कृतयत्न। 
भरत - भावामृत पियें जन जाग, 
मौह -विष था केकयी का भाग। 


` व॒त्स,, मेरी ओर देखो, ओह ! 


मैं सगदूगद हूँ, यद्यपि निर्मोह । 
रो रहे हो तुम, परन्तु विनीत, 
ग्रा रहे हैं सुर तुम्हारे गीत। 
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प्राप्त अपने आप ही यह राज्य , 
कर दिया तूण - तुल्य तुमने त्याज्य , 
मति यहाँ शत्रुघ्न, मेरी मौन, 
तुम कि लक्ष्मण, अविक सुकृती कौन ? 
अब उठो हे वत्स, धीरज धार, 
बेठते हैं वीर क्या थक -हार ? 
झन्रु-सर-सम तुम सहो यह शोक, 
सतत कर्भेक्षेत्र है नरलोक। 
कर पिता का मृत्युकृत्य अपत्य , 


लो क्रमागत गोत्र - जीवन - सत्य । . 


मरण है अवकाश, जीवन कार्यं, 
कह रहा हूँ आप मैं आचायं। 
व्याप्त है तुममें पिता के प्राण, 
शोक छोड़ो शुर पाओ त्राण। 
हम रुक क्यों, चल रही है साँस , 
गति न ब्रिगड़े, दे नियति भी आँस। 
विघ्न तो हैं माग के कुश - काँस , 
फंस न जावे इस हृदय में फाँस। 
तात, जीवनगीत सुनकर काल, 
नाचता है आप, देकर ताल। 
सुगति होती है तभी यह प्राप्त, 
प्रलय में भी ल्य रहे, निज व्याप्त। 
उठ खड़े हो निज पदों पर आज , 
धेयं घारे स्वजन ओर समाज। 
वीर देखो, उस प्रजा की ओर, 
चाहूती है जो कृपा की कोर |” 


साकेत 


सप्तमः सर्ग 


सान्त्वता में शोक की वह रात, 
कट चली, होने लगा फिर प्रात। 
दूर बोला ताम्रचूड गरभीर- 
क्र भी है काल निझर-नीर।' 
अरुण-पूर्वं उतार तारक - हार , 
मलिन-सा सित-शून्य अम्बर धार , 
प्रकृति - रंजन - हीन, दीन, अजस्र , 
प्रकृति-विघवा थी भरे हिम-अख्र । 


आज नरपति का महासंस्कार , 
उमड़ने दो शोक -पारावार। 
है महायात्रा यही, इस हेतु, 
फहरने दो आज सौ केतु! 
घहरने दो सघन दुन्दुभि - घोर , 
सूचना हो जाय चारों ओर-- 
सुकृतियों के जन्म में भव-भक्ति ! 
और उनकी मृत्यु में शुभ मुक्ति ! 
अश्व, गज, रथ, हों सुसज्ति सवं ! 
आज है सुर-धाम-यात्रा-पर्व ? 
सम्मिलित हों स्वजन, सैन्य, समाज , 
बस, यही अन्तिम बिदा है आज। 
सूत, मागध, वन्दि आदि अभीत , 
गा उठें जीवन - विजय के गीत- 
तुच्छ कर नुप मृत्यु - पक्ष समक्ष , 
पा गये हैं आज अपना लक्ष। 
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राजगृह की वक्ति बाहर जोड़, 
कर उठे द्विज होम-आहुति छोड़ । 
कुल - पुरोहित और कुल - आचाये , 
भरत' युत करने लगे सब कार्य। 
शव बना था. शिव-समाधि-समान , 
था शिवालय - तुल्य शिविका यान । 
और जिनसे था वहन - सम्बन्ध , 
थे भरत के भव्य - भद्र - स्कन्ध । 
बज रहे थे झाँझ, झालर, शंख , 
पा गया जयघोष अगणित पंख । 
भाव - गद्गद हो रहे थे लोग, 
गा रहे थे, रो रहे थे लोग। 
बरसता था नेत्र - नीर नितान्त, 
मार्ग-रज-कण थे प्रथम ही शान्त। 
पाँबड़ों पर बीच में शव - यान, 
उभय ओर मनुय - पक्ति महान। 
आज पैदल थे सभी सत्पात्र, 


-बाहनों पर नृप - समादर मात्र। 


शेष - दर्शन कर सभक्ति, सयत्न, 
जन लुटाते थे वसन, धन, रत्न। 
आ गया सब संघ सरयू - तीर, 
करुण - गद्गद था सहज ही नीर। 


आप सरिता बीच - वेणी खोल, 


कर रही थी कल-विलाप विलोल ! 


साकेत 


| 


सप्तम सगे 


अगरु - चन्दन की चिता थी सेज, 
राजशव था सुप्त, संयत तेज। 
सरस कर भूतल, बरस एकान्त, 
क्षितिज पर मानो शरद-घन शाम्त ! 
फिर.प्रदक्षिण, प्रणतिः जय जयकार , 
सामगान - समेत शुचि - संस्कार । 
वरसता था घृत तथा कर्पूर, 
सूर्यं पर था एक लघु घन दूर। 
जागकर ज्वाला उठी तत्काल, 
बिम्ब पानी में पड़ा सुविशोल। 
फिर प्रदक्षिणा कर तथा कर जोड़ , 
रो उठे यों भरत धीरज छोड़ 
“तात यह कया देखता हूँ आज ? 
जा रहे हो तुम कहाँ नरराज ! 
देव, टहरो, हो न अन्तर्धान, 
चाहिए मुझको न वे वरदान। 
इस अधम की बाट तो कुछ देर, 
देखते तुम काल - कारण हेर। 
वन गये हैं आये, तुम परलोक, 


` कौन समझे आज मेरा शोक? 


स्वर्ग क्या, अपवग पाओ तात, 
पर बता जाओ मुझे यह बात- 
राज्य - संग तुम्हें कहाँ से हाय ! 
दे सकूंगा आये को अनुपाय ? 
आज तुम नरराज, प्रश्‍नातीत , 
ग्रे प्रजाजन, ही कहें, नयनीत= 
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धन किसी का जो हरे क्रम - भोग्य , 
दण्ड क्या उसके लिए है योग्य? 
आह ! मेरी जथ न बोलो हार, 
इस चिता ही में बहुत अंगार ! 
था तुम्हें अभिषेक जिनका मान्य, 
हैं कहाँ वे धीर - वीर - वदान्य ? 
वन चलो सब पंच मेरे साथ, 
हैं वहीं सबके प्रकृति नरनाय। 
राज्य पाले राम जनकप्राय, 
राम का प्रतिनिधि भारत वन जाय । 
निज प्रजा - परिवार - पालन - भार ; 
यदि न आर्य करें स्वयं स्वीकार । 
तो चुनो तुम अन्य निज नरपाल , 
जो किसी माँ का जना हो लाल। 
व्यर्थं हो यदि भरत का उद्योग, 
तो करें इतनी कृपा सब लोग-- 
“इस, पिता ही की चिता के पास , 
मुझ अगति को भी मिले चिरवास !” 


साथ ही आनन्द और विषाद, 
'जयभरत', 'जथराम' जय जय नाद ! 
लौटते थे पर भरत: गति-हीन , 
पितृ-चिता के पादतल में लीन। 
दे. रहे थे धैय लोग सराह, 
विकल़ थे सुब किन्तु आप कराह्‌। 


. सांकेत 


सप्तम सर्ग 


“भरत! “बोले गुरु-“भरत,हो शान्त , 
जनकवर के जातवर कुलकान्त ! 
कर चुके हो मृतजनक-संस्कार , 
हत जननियों का का करो उपचार । 
भेज यों पितृवन उन्हें सस्नेह , 
पुत्र, इनको ले चलो अब गेह।” 


बोले फिर मुनि यों चिता की ओर हाथ कर 

“देखो स्र लोग, अहा ! क्या ही अधिपत्य है । 
त्याग दिया अ।प अज - नन्दन ने एक साथ, 

पुत्र - हेतु प्राण, सत्य - करण अपत्य है ! 
पा लिया है सत्य-शिव-मुन्दर-सा पूर्ण लक्ष 

इष्ट हम सबको इसीका आनुगत्य है! 
सत्य है स्वयं ही शिव, राम सत्य-मुन्दर हैं, 

सत्य काम सत्य और राम नाप सत्य है!” 


कण्ठ कण्ठ गा उठा, 
शून्य शुन्य छा उठा-- 
सत्य काम सत्य है, 
राम नाम सत्य है! 
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अष्टम सगं 
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चल चपल कलम, निज थित्रकूट चल देखें , 
प्रभु-चरण-चिह्न पर सफल भाल-लिपि छेखें । 
सम्प्रति साकेत -समाज वहीं हैं सारा, 
सबंत्र हमारे संग स्वदेश हमारा। 


तरु - तले विराजे हुए,-शिला के ऊपर , 
कुछ ठिके,- धनुष की कोटि टेककर भू पर । 
निज लक्ष-सिद्धि-सी, तनिक घूमकर तिरछे , 
जो सींच रही थीं पर्णकुटी के बिरछे- 
उन सीता को, निज मूतिमती माया को , 
प्रणयप्राणा को और कान्तकाया को; 


अंष्टम सर्ग 


यों देख रहे थे राम अठल अनुरागी , 
योगी के आगे अलख-ज्योति ज्यों जागी ! 


अंचळ-पट कटि में खोंस, कछोटा मारे , 
सीता माता थीं आज नई धज धारे। 
अंकुर-हितकर थे कलश-पयोधर पावन , 
जन-मातृ-गर्वमय कुशळ वदन भव-भावन । 
पहने थीं दिव्य दुकूल अहा ! वे ऐसे , 
उत्पन्न हुआ हो देह-संग ही जैसे। 
कर, पद, मुख तीनों अतु अनावृत पट-से । 
थे पत्र - पुञ्ज में अरग प्रसून प्रकट - से ! 
कन्धे ढककर कच छहर रहे थे उनके ,-- 
रक्षक तक्षक -से लहर रहे थे उनके। 
मुख धर्म-विन्धु-मय ओस-भरा अम्बुज-सा , 
पर कहाँ कण्टकित नाल सुपुळकित भुज-सा ? 
पाकर विशाल कच - भार एड़ियाँ धँसती , 


- तब नखज्योति-मिष,मृदुळ अँगुलियाँ हँसती । 


पर पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता , 
तब अरुण एड़ियों से सुहास-सा झड़ता ! 
क्षोणी पर जो निज छाप छोड़ते चलते , 
पद - पद्मों में मंजीर- मराल मचलते । 
रुकने - झुकने में ललित लंक लच जाती , 
पर अपनी छषि में छिपीं आप बच जातीं । 


` तनु गौर केतको - कुसुम - कली का गाभा , 


थी अंग सुरभि के संग तरंगित आभा। 
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भौंरों से भूषित कल्प - रता - सी फूली , 
गाती थीं गुन गुन गान भान-सा भूली :-- 


“निज. सौव सदन में उटज पिता ने छाया , 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया । 


सम्राट स्वयं प्राणेश, सचिव देवर हैं, 
देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं। 
घन तुच्छ यहाँ,--यद्यपि असंख्य आकर ह 
पानी पीते मृग - सिह एक तट पर हुँ। 
सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, 
मेरी कुटिथा में राज-भवन मन भाया। 
प 


कया सुन्दर रूता-वितान तना है मेरा , 

पुज्जाकृति गुञ्जित कुञ्ज घना है मेरा । 

जळ निर्मल, पवन पराग-सना है मेरा , 

गढ़ चित्रकूट दृढ़ - दिव्य बना है मेरा। 
प्रहरी निश्लेर, परिखा प्रवाह की काया; 
भेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


औरों के हाथों यहाँ नहीं {पळती हूं ; 

अपने पैरों परं खड़ी आप चलती हूँ। 

श्रमवारि विन्दु फल स्वास्थ्य छुचि फलती हुँ , 

अपने अंचल से व्यजन आप झलती हूँ । 
तनु-लता-सफलता-स्वाद आज हो आया} 
भेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया । 


साकेत 


अष्टम सगे 
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जिनसे ये प्रणयी प्राण त्राण पाते हैं; 

जी भरकर उनको देख जुड़ा जाते हैं। 

जब देव कि देवर बित्रर-विवर आते हैं , 

तब नित्य नये दो-एक द्रव्य लाते हैं। 
उनका वर्णन ही बना विनोद सवाया ; 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया । 


किसलय-कर स्वागत-हेतु हिला करते हैं , 

मृदु मनोभाव-सम सुमन खिला करते हैं। 

डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं , 

तृण तृण पर मुक्ता-भार झिला करते हैं। 
निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया , 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा ? 
वह सुना हुआ भयदूर भगा है मेरा। 
कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, 


वन में ही तो गाहँस्थ्य जगा है मेरा। 


वह वधू जानकी बनी आज यह जाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


फल - फूलों से है ळदी डालियाँ मेरी , 

ने हुरी पत्तलें, भरी थालियाँ मेरी। 

मुनि बालायें हैं यहाँ आछियाँ मेरी; 

तटिनी की लहरें ओर तालियाँ मेरी। 
क्रीड़ा - सामग्री बनी स्वयं निज छाया ; 
भेरी कुटियाँ में राज-भवन मन भाया। 
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मैं पली पक्षिणी बिपिन-कुञ्ज-पिजर की , 

आती है कोटर - सदृश मुझे सुध घर को । 

मृदु तीक्ष्ण वेदना एक एक अन्तर की , 

बन जाती है कल-गीति समथ के स्वर की । 
कब उसे छेड़ यह कण्ठ यहाँ न अघाया ? 
भेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


गुरुजन-परिजन सब धन्य ध्येय हैं मेरे , 

औषधियों के गुण-विगुण ज्ञेय हैं मेरे। 

वन - देव - देवियां आतिथेय हैं मेरे, 

प्रिय - संग 'यहाँ सब प्रेम श्रेय हैं मेरे। 
' मेरे पीछे ध्रूव-धम स्वयं ही धाया, 
भेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


नाचो मयूर, नाचो कपोत के जोड़े, 
नाचो कुरंग, तुम छो उड़ान के तोड़े। 
गाओ दिवि, चातक, चटक, भृङ्ग भय छोड़े , 
वैदेही के वनवास-वरषं हैं थोड़े। 
तितली, तूने यह कहाँ चित्रपट पाया ? 
. मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


आओ कलापि, निज चन्द्रकला दिखलाओ , 

कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ । 

गाओ पिक, मैं अनुकरण करूँ, तुम गाओ , 

स्वर खींच तनिक यों उसे घुमाने जाओ। 
शुक, पढ़ो,-मधुर फळ प्रथम तुम्हींने खाया , 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


साकेत 


अष्टम सग {७९ 
| अयि राजहंसि, तू तरस तरस क्यों रोती , 

५ तू शुक्ति-वंचिता कहीं मैथिली होती , 

| तो स्याम, तनु के श्रमज-विन्ट्रमय मोती , 

| निज व्यजन-पक्ष से तू अँकोर सुध खोती ,- 

| जिनपर मानस ने पररूप मुहं बाया , 

मेरी कुटिया में राम-भवन मन भाया । 


ओ निझंर, झर झर नाद सुनाकर झड़ तू , 
॥ पथ के रोड़ों से उलझ-सुलझ, बढ़-अड़ तू । 
ओ उत्तरीय उड़, मोद-पयोद, घुमड़ तू 
हमपर गिरि-प्रदूयद भाव, सदैब उमड़ तु । 
जीवन का तुने गीत बनाया, गाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन लन भाया । 


ओ भोली कोळ - किरात - भिल्ल-बालाओ , 
मैं आप तुम्हारे यहाँ आगई, आओ। 
मुझको कुछ करणे योग्य काम बतलाओ , 
दो अहो ! नव्यता और भव्यता पाओ। 
लो, मेरा नागर भाव भेंट जो लाया, 
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया। 


सब ओर लाभ ही लाभ बोध-विनिमय में , 
उत्साह मुझे है विविध वृत्त- संचय में । 
तुम अद्धं नग्न क्यों रहो अशेष समय में , 
आओ, हम काते-बुनें गान की ल्य में। _ 
निकले फूलों का रंग, ढंग से ताया; 
` मेरी कुटिया में राज-भवन मन भआया।” 
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साकेत 


थे सप्राबिस्थ-से राम अनाहत सुनते 
स्वर पत्र पत्र पर प्रेम-जाल थे बुनते। 
कितने मीठे हैं, मरे बीन के छाले, 
तरु झूम रहे थे हरे- भरे मतवाले । 
“गाओ मैथिलि, स्वछन्द, राम के रहते ; 
सुन के कोई भी आज मुझे यह कहते- 
निश्चिन्त रहे, जो करे भरोसा मेरा, 
बस, मिले प्रेम का मुझे भरोसा मेरा। 
आनन्द हमारे ही अधीन रहता है; 
तब भी विषाद नरलोक व्यर्थं सहता है। 
करके अपना कर्तव्य रहो सन्तोषी, 
फिर सफळ हो कि तुम विफल, न होगे दोषी , 
निञ्चिन्त नारियाँ आत्म-समर्पण करके, . 
स्वीकृति में ही कृतकृत्य भाव हैं नर के। : 
गौरव बया है, जन-भार वहन करना ही , 
सुख कया है, बढ़कर दुःख सहन करना ही ।' 
कलिकाएंँ खिलने लगीं, फूल फिर फूले , 
खग-मृग भीं चरना छोड़ सभी सुध भूले । 
सन्नाटे में था एक यही रव छाया-- 
“मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया ! 
देवर के शर की अनी बनाकर टॉँकी , 
मैंने अनुजा की एक मूर्ति है आँकी। 
आँसू नयनों में, हँसी बदन पर बाँकी , 


काँटे समेटती, फ़ूल छींटती झाँकी ! 


निज मन्दिर उसने यही कुटीर बनाया ? . 
भेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया ।” 


अष्टम सगे 


| “हा ! ठहरो, बस. विश्राम प्रिये, लो थोड़ा , 
R है राजलक्ष्मि, तुमने न राम को छोड़ा। 
| श्रम करो, स्वेदजर स्वास्थ्य-मूल में ढालो , 
पर तुम यति का भी नियम स्वगति में पालो । 
तन्मय हो तुभ-सा किसी का में कोई , 
| तुमने अपनी भी आज यहाँ सुध खोई। 
हो जाना लता न आप लता - संलग्ना , 
| करतल तक तो तुम हुई नवलू-दल मरना ! 
ऐसा न हो कि मैं फिरूँ खोजता तुमको , 
है मधुप ढूँढ़ता तथा मनोज्ञ कुसुम को ! 
वह सीताफल जब फलू तुम्हारा चाहा ,- 
भेरा विनोद तो सफल,- हँसी तुम . आहा !” 
“तुम हँसो, नाथ, निज इन्द्रजाल के फल पर , 
| पर ये फल होंगे प्रकट सत्य के बल पर। 
| उनमें विनोद, इनमें यथार्थता होगी , 
| मेरे श्रम-फल के रहें सभी रस-भोगी। 
f तुम मायामय हो तदपि बड़े भोले हो, 
| हसने मैं भी तो झूठ नहीं बोले हो। 
हो सचमुच क्या आनन्द, छिपूँ मैं वन में , 
F तुम मुझे खोजते फिरो गभीर गहन में !” 
| “आमोदिनि, तुमको कोन छिपा कसता है ? 
अन्तर को अन्तर अनायास सकता है। 
| बैठी है सीता सदा राम के भीतर, 
जैसे विद्युद्द्यति घनश्याम के भीतर ।'” 
| 93% 
। 
| 
| 
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“अच्छा, ये पौधे कहो फलेंगे कब लौं ? 
हम और कहीं तो नहीं चलेंगे तब लौं १” 
“पौधे ? सींचो ही नहीं, उन्हें गोड़ो भी , 
डालों को चाहो जिधर, उधर मोड़ो भी ।” 
“पुरुषों को तो बस राजनीति की बातें [ 
नुप में, माली में काठछाँट की घातें। 
प्राणेश्वर, उपवन नहीं, किन्तु यह वन है, 
बढ़ते हैं विटपी जिधर चाहता मन है। 
बन्धन ही का तो नाम नहीं जनपद है? 
देखो.कैसा स्वच्छन्द यहाँ लघु नद है। 
इसको भी पुर में छोग बाँघ लेते हैं, 
“हाँ, वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं।' 
“पर इससे नद का नहीं, उन्हींका हित है , 


` पर बन्धन भी क्या स्तार्थ-हेतु समुचित है?” 


“मैं तो नद का परमार्थे इसे मानूंगा , 
हित उसका उससे अधिक कोन जानूँगा ? 
जितने प्रवाह हैं, बहें-अवश्य बहें वे, 
निज मर्यादा में किन्तु सदैव रहें वे। 
केवल उनके ही लिए नहीं यह घरणी, 
है औरों की भी भार - धारिणी - भरणी । 
जनपद के वन्धन मुक्ति - हेतु हैं सबके , 
यदि नियम न हों, उच्छिन्न सभी हो कबके । 
उसको पुरुषों की काट - छाँट है खलती , 
जो फूलों को चुन रंग चुवाने चलती | 
ताओगी केसे उन्हें, बताओ यह तो? 
कोमलता के उपमान अतुछ हैं बहु तो। 


साकेत 


ota जाजछस ~ अाक 


अय्टम सगं 


इतनी निष्ठुरता, और उन्हींके ऊपर , 
जो शुलों के प्रतिकूल भाव - भू पर।” 
“यह्‌ संग - दोष है, और क्या कहूँ तुमसे ; 
मैं क्षमा-प्राथिनी आज अवश्य कुसुम से । 
पर जो उसका अनुराग, उसे स्थिर कर लूँ , 
वह्‌ आप अचिर, मैं क्यों न उसे चिर कर लूँ ।” 
'वह राग-रंग रच लो सुहाग-अंचळ में , 
क्या कहना है, आ गई ठिकाने पल में | 
जब हम सोने को ठोक-पीट गढ़ते हैं, 
तब मान, मूल्य, सौन्दर्य, सभी बढ़ते हैं। 
सोना मिट्टी में मिला खान में सोता, 
तो कया इससे कृतकृत्य कभी वह होता?” 
“बह होता चाहे नहीं, किन्तु हम होते , 
हैं लोग उसीके लिए झींकते - रोते !” 
“होकर भी स्वयं सुवर्णमयी, ये बातें? 
पर वे सोने को नहीं, लोभ की घातें। 
हाँ, तब अनर्थं के बीज अर्थ बोता है, 
जब एक वर्ग में मुष्टि - बद होता है। 
जो संग्रह करके त्याग नहीं करता है, 
वह दस्यु लोक धन लूट लूट धरता है। 
यों तो फिर कह दो-कहीं न कुछ भी होता , 
निद्वेन्द़् भाव ही पड़ा शून्य में सोता !” 
“हुम तुम तो होते कान्त! ” “त थे कब कान्ते ! 
हैं और रहेंगे नित्य विविधवृत्तान्ते ! 
हमको लेकर ही अखिल सृष्टि की क्रीड़ा , 
आनन्दमयी नित नई प्रसव की पीड़ा ।” 
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साकेत 


“फिर भी नद का उपयोग हमारे छेखे , 
किसने हैं उसके भाव सोचकर देखे ? ” 
“प्र नद को ही अवकाश कहाँ है इसका ? 
सोचो, जीवन है श्लाध्य स्वारथेमय किसका ? 
करते है जब उपकार किंसीका हम कुछ , 
होता है तब सन्तोष हमें क्या कम कुछ ? 
ऐसा ही नद के लिए मानते हैं हम, 
अपना जैसा ही उसे जानते हैं हम। 
जल निष्फल था यदि तृषा न हममें होती , 
है वही उगाता अन्न, चुगाता मोती। 
निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी ,, 
हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि-बलिदानी ।” 


“तुम इसी भाव से भरे यहाँ आये हो? 
यह घनइयाम - तनु घरे हरे, छाये हो। 
तो बरसो, सरसँ, रहे न भूमि जली - सी , 
मैं पाप - पुज्ज पर टूट पड़ें-विजली-सी ।” 
“हाँ, इसी भाव से भरा यहाँ आया मैं, 
कुछ देने ही के लिए प्रिये, लाया मैं। 
निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को , 
सवकी सुविधा का भार किन्तु शासन को ।. 
मैं आयो का आदश बताने आया, 
जन-सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। 
सुख-शान्ति-हेतु मैं क्रान्ति मचाने आया , 
विश्वासी का विश्वास बचाने झाया । 
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अष्टम सग 


मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, 
जो विवश, विकल, बल-हीन, दीन, शापित है । 
हो जायें अभय वे जिन्हें कि भय भासित हैं , 
जो काणप-कुल से मूक-सदृश शासित हैं । 
मैं आया, जिसमें बनी रहे मर्यादा, 
बच जाय अलय से, मिटे न जीवन सादा । 
सुख देने आया, दुःख झेलने आया, 
मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। 
मैं यहाँ एक अवलम्ब छोड़ने आया, 
गढ़ने आया हूं, नहीं, तोड़ने आया । 
मैं यहाँ जोड़ने नहीं, बाँटने आया, . 
जगदुपवन के झंखाड़ छाँटने आया। 
मैं राज्य भोगने नहीं, भुगाने आया, 
हंसों को मुक्ता-मुक्ति चुगाने आया। 


- भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, 


नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया! 
सन्देश यहाँ मैं नहीं स्वगे का छाया, 
इस भूतल को ही स्वर्गं बनाने आया। 
अथवा आकर्षण पुण्यभूमि का ऐसा, 
अवतरित हुआ मैं, आप उच्च फल जैसा । 
जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे , 
वेभो भवसागर विना प्रयास तरेगे। 
पर जो मेरा. गुण, कर्म, स्वभाव घरेंगे , 
वे औरों को भी तार, पार उतरेगे।' 
“पर होगा यह उद्देश्य सिद्ध क्या वन में ? 
सम्भव है चिन्तन - सनन मात्र निजेन में ।' 


१, 


“वन में निज साधन सुरूभ धर्म से होगा , 
जब मन से होगा तव न कर्म से होगा?” 
बहु जन वन में हैं बने ऋक्ष - वानर -से , 
मैं दूंगा अव आर्यत्व उन्हें निज कर से। 
चल दण्डक वन में शीघ्र निवास करूंगा , 
निज तपोधनों के विघ्न विशेष हरूँगा। 
उच्चारित होती चले वेद की वाणी, 
गूँजे गिरि - कानन - सिन्धु - पार कल्याणी । 
अम्बर में पावन होम -धूप घहरावे , 
वसुधा का हरा दुकूल भरा लहरावे। 
तत्त्वों का चिन्तन करें स्वस्थ हों ज्ञानी, 
निविघ्न ध्यान में निरत रहें सब ध्यानी । 
आहुतियाँ पड़ती रहें' अग्नि में क्रम से , 
उस तपस्त्याग की विजय-वृद्धि हो हमसे । 
मुनियों को दक्षिण देश आज दुर्गम है, 
बर्बर कौणप -गण वहाँ उग्र यम - सम है। 
वह भौतिक मद से मत्त यथेच्छाचारी , 
मेटूंगा उसकी कुगति - कुमति मैं सारी ।” 


“पर यह क्या, खग-मृग भीत भगे आते हैं , 
मानो पीछे से व्याध छगे आते हैं। 
चर्चा भी अच्छी नहीं बुरोंकी मानो, 
साँपों की वातें जहाँ वहीं वे जानो। 
अस्फुट कोलाहल भरित मर्मरित वन है , 
वह्‌ धूलि - धूसरित उच्च गभीर्‌ गगन है । 


साकेत 


अष्टम सरग 


देखो, यह मेरा नकुल देहली पर से, 
बाहर की गति-विधि देख रहा है डर से । 
लो, ये देवर आ रहे बाढ़ के जल -से, 
पल पल में उथले - भरे, अचल - चंचल से ! 
होगी ऐसी क्या बात, न जानें स्वामी, 
भय न हो उन्हें, जो सदय पुण्य-पथ-गामी । 


| 


“भाभी, भय का उपचार चाप यह मेरा , 
दुगुना गुणमय आङृष्ट आप यह मेरा। 
कोटिक्रम - सम्मुख कौन टिकेगा इसके 
आई परास्तता कमं भोग में जिसके । 
सुनता हूं, आये भरत यहाँ दळ-बल से , 
वन और गगन है विकल चमू-कलकल से । 
विनयी होकर भी करें न आज अनय वे , 
विस्मय क्या है, क्या नहीं स्वमातृतनय वे ? 
पर कुशल है कि असमर्थ नहीं हैं हम भी , 
जैसे को तैसे, एक वार हो यम भी। 
हैं आयं, आप गम्भीर हुए क्यों ऐसे-- 
निज रक्षा में भी तकं. उठा हो जसे? 
आये होगे यदि भरत कुमति-वश वन में , 
तो मैंने यह संकल्प किया है मन में- 
उनको इस शर का छक्षं चुनूंगा क्षण में ,- 
प्रतिरोध आपका भी न सुनूंगा रण में ! ” 
'बह-कलह शान्त हो,हाय! कुशल हो कुल की , 
अक्षुण्ण अतुलता रहे सदेव अतुल की। 
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विग्रह के ग्रह का कोप न जानें अब क्यों , 
आ बैठे देवर, राज्य छोड़ तुम जब यों ?” 


“भद्रे, न भरत भी उसे छोड़ आयेहों , 
मातुश्री से भी मुहं न मोड़ आये हों। 
लक्ष्मण, लगता है यही मुझे हे भाई, 
पीछे न प्रजा हो पुरी शून्य कर आई।” 
“आशा अन्तःपुर-मध्यवासिनी कुलटा , 
सीधे हैं आप, परन्तु जगत है उलटा। 
जब आप पिता के. वचन पाल सकते हैं , 
तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैँ?” 
“भाई कहने को तकं अकाट्य तुम्हारा , 
पर मेरा ही विश्वास सत्य है सारा। 
माता का चाहा किया रामने आहा! 
तो भरत करगे क्यों न ण्ता का चाहा ?” 
“मानव-मन दुर्बळ और सहज चंचळ है, 
इत्र जगती-तल में लोभ अतीव प्रबळ है ! 
देवत्व कठिन, दनुजत्व सुलभ है नर को , 
नीचे से उठना सहज कहाँ ऊपर को ?” 
“पर हम क्यों प्राकृत-पुरुष आपको मानें ? 
निज पुरुषोत्तम को प्रकृति क्यों न पहचाने ? 
हम सुगति छोड़ क्यों कुगति विचारें जन की ? 
नीचे - ऊपर सर्वत्र तुल्य गति मन की।” 
“बस हार गया मैं आर्यं आपके आगे, 
तब भी तनु में शत पुछक भाव ये जागे । 


साकेत . 


अष्टम सगं 


“देवर, मैं तो जी गई, मरी जाती थी , 
विग्रह की दारुण सूति दृष्टि आती थी। 
अच्छा ले आये आर्यपुत्र, तुम इनको, 
ये तुम्हें छोड़ कब, कहाँ मानते किनको ? 
सन्तोष मुझे है आज, यहाँ देवर ये; 
हा! क्या जानें क्यान कर वैठते घर ये ।” 
“पर चिन्तित हूँ, सहज प्रेम के कारण , 
हठपूर्वक मुझको भरत करें यदि वारण ? 
वह देखो, वन के अन्तराल से निकले । 
मानो दो तारे क्षितिज-जाल से निकले । 
वे भरत और शत्रुघ्न, हमीं दो मानो , 
फिर आया हमको यहाँ प्रिये, तुम जानो ।” 
कहते - कहते प्रभू उठे, बढ़े वे आगे, 
सीता - लक्ष्मण भी संग चले अनुरागे। 


देखी सीता ने स्वयं साक्षिणी हो हो ,-- 
प्रतिमाएँ सम्मुख एक एक की दोदो! 
रह गये युग्म स्वर्वेद्य आप ही आधे, 
जगती ने थे निज चार चिकित्सक साधे ! 
दोनों आगत आ गिरे दण्डवत्‌ नीचे , 
दोनों से दोनों गये. हृदय पर खींचे। 
सीता-चरणामृत बना नयन-जल उनका , 
इनका दुगम्बु . अभिषेक सुनिर्मल उनका ! 
“रोकर रज में लोटो न भरत, ओ भाई „ 
यह छाती ठण्डी करो सुमुख सुखदायी | 


१६९ 


१९० साकेत 
॥ थ मानस के मोती यों न बिखेरो, आओ; 
उपहार - रूप यह्‌ हार मुझे पहनाओ। 
“हा आर्य, भरत का भाग्य रजोमय ही है , 
उर रहते उर्वी उसे तुम्हींने दी है। 
उस जड़ जननी का विकृत वचन तो पाछा , 
तुमने इस जन की ओर न देखा - भाला ! 
“आओ निर्दय, कर दे न यों निरुत्तर मुझको , 
रे भाई, कहना यही उचित क्‍या तुझको ? 
चिरकाल राम है भरत - भाव का भूखा , 
पर उसको तो कत्तव्य मिला है रूखा ! 
इतने में कलकल हुआ वहाँ जय जय का , 
गुरुजन सह पुरजन-पंच-सचिव-समुदाय का । 
हय-गज-रथादि निज नाद सुनाते आये , 
खोये - से अपने प्राण सभीने पाये। 
क्या ही विचित्रता चित्रकूट ने पाई, 
सम्पूर्णं अथोध्या जिसे खोजती आई। 
बढ़कर प्रणाम कर वसिष्ठादि मुनियों को , 
प्रभु ने आदर से. लिया गृही मुनियों को । 


जिस पर पाले का एक पतं - सा छाया , 
हत जिसकी पंकज-पंक्ति, अचल-सी काया । 
उस सरसी-सी, आभरणरहित, सितवसना ; 
सिहरे प्रभु मां को देख, हुई जड़ रसना । 
“हा तात ! ”कहा चीत्कार समान उन्होंने , 
सीता सह लक्ष्मण लगे उसी क्षण रोने ॥ 
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अंष्टम सर्ग 


उमड़ा माँओं का हृदय हाय ! ज्यों फटकर ,-- 
“चिर मौन हुए वे तांत तुम्हींको रटकर ।” 
“जितने आगत हैं रहें क्यों न गत-धर्मा , 
पर मैं उनके प्रति रह। क्रूर ही कर्मा।” 
दी गुरु वसिष्ठ ने उन्हें सान्त्वना बढ़कर ,-- 
“वे समुपस्थित सर्वत्र कीति पर चढ़कर । 
दे आप उऋण ही नहीं हुए जीवन से, 
उलटा भव को कर गये ऋणी निज धन से । 
ये चार चार दे गये एक के बदले , 
तुम तक को यों तज गये टेक के बदले ! 
वे हैं अशोच्य, हाँ स्मरण-योग्य हैं सबके ,” 
अभिमान-योग्य, अनुकरण-योग्य हैं सबके ।” 
बोले गुरु से प्रभु साश्चु वदन, बद्धांजलि- 
“दे सकता हूँ क्या उन्हें अभी श्रद्धांजलि ? 
पितृ-देव गये हैं हाय ! तृषित ही सुरपुर !” 
भर आया उनका गला, हुआ आतुर उर । 
फिर बोले वे-“क्या करू और मैं कहिए , 
गुरुदेव, आप ही तात-तुल्य अब रहिए ।” 
“बह भार प्राप्त है मुझे अपूर्ण प्रथम ही , 
हम जब जो उनके लिए करें, है कम ही।” 
“भगवन्‌ इस जन में भक्तिभाव अविचल है , 
पर अपंणार्थ बस पत्र-पुष्प - फल - जल है ।” 
“हा ! याद न आवे उन्हें तुम्हारे वन की ?” 
प्रभु-जननी रोने ळगीं व्यथा से मन की। 
“वे सब दुःखों से परे आज हैं देवी, 
स्वर्गीय भाव से भरे आज हैं देवी। 


१९३१ 


१९२ साउत 
उनको न राम - वनवास देख दुख होगा , 
अवलोक भरत का वही भाव सुख होगा ।” 
गुरु - गिरा श्रवण कर हुए सभी गदगद-से , 
बोले तश्र राघव भरे स्नेह के नद - से- 
“पूजा न देखकर देव भक्ति देखेंगे , 
थोड़े को भी वे सदय बहुत लेखेंगे।” 
कौसल्या को अब रहा न मान - परेखा , 
पर कैकेयी की ओर उन्होंने देखा। 
बोली वह अपना कण्ठ परिष्कृत करके , 
प्रभु के कम्धे पर वल्य - शून्य कर धरके-- 
“हे श्रद्धा पर ही श्राद्ध, न आडम्बर पर , 
पर तुम्हें कमी क्या, करो, कहें जो गुरुवर ।” 
यह कह मानो निज भार उतारा उसने , ,:.. 
लक्ष्मण - जननी की ओर निहारा उसने। :: 
कुछ कहा सुमित्रा ने न अश्रुमय मुख से , 

सिर से अनुमति दी नेत्र पोंछकर दुख से। 

“जो आज्ञा” कह प्रभु घूम अनुज से बोले-- 

“लेकर अपने कुछ चुने वनेचर भोटे , 

सबका स्वागत - सत्कार करो तुम तव लॉ , 

मैं करूं स्वयं करणी कार्यं सव जब छौं।” 


यह कह सीता - सह नदी - तीर प्रभु आये , 
श्रद्धा - समेत सद्धमं समान सुहाये। 
पीछे परिजन विश्वास - सदुश थे उनके , 
फल-सम लक्ष्मण ने दिया आपको चुनके । 


अस्टम सगं 


१३ 


पट मण्डप चारों ओर तने मनभाये , 
जिन पर रसाल, मधु, निम्ब, जम्बु,वट छाये । 
मानो बहु कटि - पट चित्रकूट ने पाये , 
किवा नूतन धन उसे घेर घिर आये। 
आलान बसे द्रुम - काण्ड गजों के जैसे, 
गज - निगड़ वलय बन गये द्रुमों के वैसे । 
च्युत पत्र पीठ पर पड़े, फुरहरी आई, 
घोड़ों ने ग्रीवा मोड़ दृष्टि दौड़ाई। 
नत्र उपनिवेश-सा बसा घड़ी भर ही में , 
सशझा लोगों ने कि हैं सभी घर ही में। 
लग गई हाट जिसमें न पड़े कुछ देना , 
ले लें उसमें जो वस्तु जिन्हें हो लेना ! 
वहु कन्द-मूल-फल कोल-भील लाते थे, 


पहुँचाते थे संत्र, प्रीति पाते थे-- 


“बस, पत्र-पुष्प हम वन्यचरों की सेवा , 
महुवा मेवा ` है, बेर कलेवा देवा!” 


उस ओर पिता के भक्ति-भाव से भरे , 
अपने हाथों उपकरण इकट्रे करके. 
प्रभु ने मुनियों के मध्य श्राद्ध-विधि साधी ; 
ज्यों दण्ड चुकावे आप अवश अपराधी । 
पाकर पुत्रों में अटळ प्रेम अघटित-सा , 
पितुरात्मा का परितोष हुआ प्रकटित-सा । 
हो गई होम की शिखा समुज्ज्वल दूनी , 
मन्दानिल में मिल खिली धूप की धूनी । 


१९३ 


१९४ 


अपना आमंत्रित अतिथि मानकर राबको , 
पहले परोस परितृप्त-दान कर सबको, 
प्रभु ने स्वजनों के साथ किया भोजन यों , 
सेवन करता है मन्द पवन उपवन ज्यों। 


[ २ | 


तदम्तर बैठी सभा उटज के आगे, 
नीले वितान के तले दीप बहु जागे। 
टकटकी लगाये नयन सुरों के थे वे; 
परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। 
उत्फुल्ल कराँदी - कुञ्ज वायु रह रहकर ; 


साकैतं 


करती थी सबको पुलक - पूर्णं मह महकर | ,:: ;, 


वह चन्द्रलोक था, कहाँ चाँदनी वैसी; | 


प्रभु बोले गिरा गम्भीर नीरनिधि जँसी। 
“हे भरतभद्र, अव कहो अभीप्सित अपना ,” 
सब सजग हो गये, भङ्ग हुआ ज्यों सपना । 
“हे आरे ,रहा क्या भरत-अभीप्सित अब भी ? 
मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी ? 
पाया तुमने तरु - तले अरण्य - बसेरा , 
रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा ? 
तनु तड़प तड़पकर तप्त ताप ने त्यागा, 
क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा ? 
हा ! इसी अयश के हेतु जनन था मेरा ; 
निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा । 


Kabei gr Gti. 


अंष्टॅमेम सग 


अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका ?: 
संसार नष्ट हुँ भ्रष्ट हुआ घर जिसका । 
मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा; 
हे आय, बता दो तुम्हीं अभीप्सित मेरा ?” 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा ; 
रोदन जळ से सविनोद उन्हें फिर सींचा.! -- 
“उसके आशय की थाय मिलेगी किसको ? 
जनकर जननी ही जान न पाई जिसको ?” 


“यह सच है तो अत्र लौट चलो तुम घर को ।” 
चौंके सब सुनकर अटल केकयी - स्वर को । 
सबने रानी की ओर अचानक देखा, 
बे घव्य - तुषारावृत यथा विधु - लेखा । 
बैठी थी अचल तथापि असंख्यतरंगा , 
वह सिंही अब थी हहा ! गोमुखी गंगा-- 
“हाँ, जनकर भी मैने न भरत को जाना, 
सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना । 
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया , 
अपराघिन मैं हूँ तात, तुम्हारी मैया। 
दुर्बलता का ही चिह्न विशेष शपथ है, 
पर, अबलाजन के लिए कौन - सा पथ है ? 
यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊ; 
तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊ | 
ठहरो, मत, रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो , 
पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो | 


१९५ 


१९६ 


करके पहाड़ - सा पाप मौन रह जाऊं? 
राई भर भी अनुपात न करने पाऊं?” 
थी सनक्षत्र शशि - निशा ओस टपकाती , 
रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती । 
उल्का - सी रानी दिशा दीपत करती थी , 
सबमें भय - विस्मय ओंर खेद भरती थी । 
“क्या कर सकती थी, मरी मन्थरा दासी , 
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी । 
जल पंजर - गत अब अरे अधीर, अभागे , 
वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझीमें जागे । 
पर था केवर क्या ज्वलित भाव ही मन में ? 
क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन में ? 
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र, क्या तेरा ? 
पर आज अन्य-सा हुआ वत्स भी मेरा। 
थूके, सुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके , 
जो कोई जो कह सके, कहे,' क्यों चूके ?. 


छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुझझ , री 


रे राम, दुहाई करूं और कया तुझसे? 

कहते आते. थे यही अभी नरदेही , 

माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही।' 

अब कहें सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता ,-- 
'है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता।' 

बस मैंने इसका वाह्य - मात्र ही देखा ; 

दृढ़ हृदय न देखा, मूदुळ गात्र ही देखा , 

परमार्थे न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा , 

इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा ! 


साकेत 


oe की तू की. 


अष्टम सगे 


युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी 
“रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी ।' 
निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा- 


“धिक्कार ! उसे था महा स्वार्थ ने घेरा ।!--” 


: बार धन्य वह ` एक लाल की भाई, 
जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई।” 
पागळ-सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई-- 
“सौ वार धन्य वह एक लाल की माई।” 


“हा ! लाल ? उसे भी आज गमाया मैंने , 
विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। 
निज स्वगं उसीपर वार दिया था मैंने, 
हर तुम तकं से अधिकार लिया था मैंने। 
पर वही आज यह दीन हुआ रोता है , 
शंकित सबसे घृत हरिण-तुल्य होता है। 
श्रीखण्ड आज अंगार - चण्ड है मेरा, 
तो इससे बढ़कर कौन दण्ड है मेरा? 


पटके मैंने पद - पाणि मोह के नद में, 
जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में, मद में ? 
हा ! दण्ड कोन, क्या उसे डरूंगी अब भी ? 
मेरा विचार कुछ दयापूणं हो तब भी? 
' हा दया! हन्त वह घृणा! अहह वह करुणा ! 
वेतरणी - सी हैं आज जाह्नवी - वरुणा ! 
सह्‌ सकती हूँ चिरनरक, सुनें सुविचारी , 
पर मुझे स्वगे को दया दण्ड सें भारी। 


१९७ 


३६८ 


लेकर अपना यह कुलिश-कठोर कलेजा , 
मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। 
घर चलो इसीके लिए, न रूठो अब यों , 


कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों? 


मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, 
मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। 
मैं इसे न जानूं, किन्छु जानते हो तुम, 
अपने से पहले इसे मानते हो ' तुम। 
तुम श्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, 
यदि वह सबपर यों प्रकट हुआ है वेसा। 
तो पाप-दोष भी पुण्य-तोष है मेरा, 
मैं रहँ पंकिला, पद्म-कोष है मेरा। 
आगत ज्ञानीजन उच्च भाळ छे लेकर, 
समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर । 
मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, 
उसने फिर तुमको आज भूजा भर भेटा , 
देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, 
देत्यों की भी दुर्वात्ति यहाँ फलती है।” 
हंस पड़े देव केकयी-कथन यह सुनकर , 
रो दिये क्षुब्ध दुर्देव दैत्य सिर धुनकर ! 
“छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का , 
बल दिया उसीने भूल मान लेने का। 
अब कटे सभी वे पाश नाश के प्रेरे, , 
मैं वही केकयी, वही राम तुम मेरे। 
होने पर बहुधा अधं रात्रि अन्धेरी , 
जीजी आकर करती पुकार थीं मेरी 


साकेत 


अष्टम सग 


“लो कुहुकिनि, अपना कुहुक, राम यह जागा , 
निज मंझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा !' 
श्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थं संशय का , 
प्रतिहिसा ने ले लिया स्थान तब भव का । 
तुम पर ऐएी भ्रान्ति भरत से पाती, 
तो उसे मानने भी न यहाँ मैं आती ।- 
जीजी ही आतीं, किन्तु कौन मानेगा? 
जो अन्तर्यामी, वही इसे जानेगा।” 
“हे अम्ब- तुम्हारा राम जानता है सब, 
इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब?” 
“क्या स्वाभिमान रखती न केकयी रानी ? 
बतला दे कोई मुझे उच्चकुल - मानी । 
सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा ? 
पर हाय, आज वह हुई निपट नालम्बा ? 
में सहज मानिनी रही, सरळ क्षत्राणी , 
इस कारण सीखी नहीं दन्य यह वाणी। 
पर महा दीन हो गयां आज मन मेरा, 
भावज्ञ, सहेजो तुम्हीं भाव - धन मेरा, 
समुचित ही मुझकों विश्व - घृणा ने घेरा, 
समझाता कोन सशान्ति . मुझे भ्रम मेरा ? 
यों ही तुम वन को गये, देव सुरपुर को , 
मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को ! 
बुझ गई पिता की चिता भरत - भुजधारी , 
पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी । 
भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका , 
चलकर सुचरित, फिर हृदय जुड़ाओ उसका । 


१९९ 


हो तुम्हीं भरत के राज्य, स्वराज्य सम्हालो , 
मैं पाल सकी म स्वधम, उसे तुम पालो। 
स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख मैं, 
मरकर तो उनको दिखा सकूँ यह मुख मैं । 
मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, 
पर भरत - वाक्य है-सहूँ विश्व की ब्रीड़ा । 
जीवन - नाटक का अन्त कठिन है मेरा, 
प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधेर्यं अँधेरा । 
अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, 


“हा मातः, मुझको करो न यों अपराधी। 
मैं सुन न सकूंगा बात और अब आधी। 
कहती हो तुम क्या अन्य तुल्य यह वाणी , 
कया राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी ? 
इस भाँति मानकर हाय, मुझे न रुठाओ , 
जो उठ न मैं, क्यों तुम्हीं न आप उठाओ । 
वे शेशव के दिन आज हमारे बीते, ' 
माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते । 
तुम रीझ - खीझकर प्यार जनाती मुझको , 
हंस आप रुठातीं, आप मनातीं मुझको । 
वे दिन बीते, तुम जीणं दुःख की मारी , 
मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी। 
अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई।” 
“तुम हलके कब थे ? '-हुँसी केकयी, रोई ! 


साकेत 


करती है तुमसे विनय आज यह माता” ' 
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“माँ, अभर भी तुमसे राम विनय चाहेगा ? 
अपने ऊपर कया आप अद्रि ढाहेगा 
अब तो आज्ञा की अम्ब, तुम्हारी वारी, 
प्रस्जुत हूँ मैं भी धर्मंधनुधु तिधारी | 
जननी ने मुझको जना, तुम्हीने पाला , 
अपने साँचे में आप यत्न से ढाला। 
सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, 
मैं अनुचर पूत, सपूत, प्यार का भैया । 
वनवास छिया है मान तुम्हारा शासन , 
लूंगा न प्रजा का भार, राज - सिंहासन ? 
पर यह पहला आदेश प्रथम हो पुरा, 
वह तात - सत्य भी रहे न अम्ब, अधूरा- 
जिस पर है अपने प्राण उन्होंने त्यागे , 
मैं भी अपना ब्रत - नियम निबाहूँ आगे । 
निष्फल न गया माँ, यहाँ भरत का आना , 
सिरमाथे मैंने वचन तुम्हारा माना। 
सन्तुष्ट मुझे तुभ देख रही हो वन में , 
सुख घन धरती में नहीं, किन्तु निज मन में । 
यदि पूरा प्रत्यय त हो तुम्हें इस जन पर, 
तो चढ़ सकते हैं राजदूत तो घन पर !” 
“राघव, तेरे ही योग्य कथन है तेरा, 
दृढ़ बाल-हठी तू वही राम है मेरा। 
देखें हम तेरा अवघि मार्ग सव सहकर ,” 
कौसल्या चुप हों गई आप यह कहकर । 
ले एक साँस रह गई सुमित्रा भोली, 
कंकेयी ही फिर रामचन्द्र से बोली 
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“पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे , 
हा ! तब तक मैं क्या कहूँ सुनूँगी किससे ?” 
“जीती है अब भी अम्ब, ऊर्मिला बेटी ; 
इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी ।” 
“रानी, तूने तो रुला दिया पहले ही, 
यह कह काँटों पर सुला दिया पहले ही । 
आ मेरी सबसे अधिक दुःखिनी, आ जा , 
पिस मुझसे चन्दन-लता मुझीपर छा जा, 
हे वत्स, तुम्हें वनवास दिया मैंने ही, 
अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही।” 
“पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, 
लौटाकर वह कब कहाँ लिया जाता है? 
क्यों व्यर्थं तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, 
वे प्रम और कत्तव्य भिन्न होते हैं। 
जाने दो निर्णय करें भरत ही सारा- 
मेरा अथवा है, कथन यथार्थ तुम्हारा । 
मेरी-इनकी चिर-पंच रहीं तुम माता, 
हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता ।” 


“हा आये ! भरत के लिए और था इतना ?” 
“बस भाई, लो माँ, कहें ओर ये कितंना ?” 
“कहने को तो है बहुत दुःख से सुख से , 
पर आयं ! कहूँ तो कहूं आज किस मुख से ? 
तब भी है तुमसे विनय, लौट घर जाओ ।” 


“इस जाओ का कया अथं, मुझे बतलाओ ?” * 
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“प्रभु, पूर्णं करूंगा यहाँ तुम्हारा ब्रत मैं ।” 
“पर क्या अयोग्य, असमर्थं और अनिरत मैं ? ” 
“यह सुनना भी है पाप, भिन्न हूँ क्या में?” 
“इस शंका से भी नहीं खिन्न हूँ कया मैं ? 
हम एकात्मा हैं, तदपि भिन्न है काया।” 
“तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया । 
सड़ जाय पड़ी यह इसी उटज के आगे, 
मिल जायें तुम्हींमें प्राण आत्तं अनुरागे ।” 
“पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज उस तन का ।” 
“तो भार उतारो तात, तनिक इस जन का । 
तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो , 
करके इंतना आयासं नहीं थकते हो। 
पर मैं कैसे, किसलिए, सहं यह इतना ?” 
“मुझ जैसे मेरे लिए तुम्हें यह कितना ? 
शिष्टागम निष्फल नहीं कहीं होता है, 
वन में भी नागरभाव-बीज बोता है। 
कुछ देख रही है दूर दृष्टि-मति मेरी , 
क्या तुम्हें इष्ट है वीर, विफल-गति मेरी ? 
तुमने मेरा आदेश सदा से माना, 
हे तात, कहो क्यों आज व्यर्थं हठ ठाना ? 
करने में निज कत्तव्य कुयश भी यश है।” 
हे आयं, तुम्हारा भरत अतीव अवश है। 
क्या कहूँ और क्या करूं कि मैं पथ पाऊं ? 
क्षण भर ठहरो, मैं ठगा न सहसा जाऴ।' 
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सन्नाटा - सा छा गया सभा में क्षण भर, 
हिल सका न मानो स्वयं काल भी कण भर । 
जावालि जरठ को हुआ मौन दुःसह-सा , 

_ बोले वे स्वजटिल शीर्ष डुलाकर सहसा-- 
“ओहो ! मुझको कुछ नहीं समझ पड़ता है , 
देने को उलटा राज्य इन्द्र लड़ता है। 
पितृ-वधः तक उसके लिए लोग करते हैं ,” 

.“हे मुने, राज्य पर वही मत्यं मरते हैं।” 
“हे राम, त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी ।” 
“पर मुने, भोग की भो न समझिए बंसी ।” 
“हे तरुण, तुम्हें सकोच और भय किसका ?” 
“हे जरठ, नहीं इत समय आपको जिसका !” 
“पशु - पक्षी तक हे वीर, स्वार्थ - लक्षी हैं ।” 

“हे घीर, किन्तु मैं पशु न आप पक्षी हैं!” 
“मत की स्वतन्त्रता विशेषता आयो की , 
निज मत के ही अनुसार क्रिया कार्यों की , 
हे वत्स, विफल परलोक-दृष्टि निज रोको ।” 
“पर यही लोक हे तात, आप अबलोको ।” 
यह भी विनश्य है, इसीलिए हूँ कहता ।” 

“क्या ?-हम रहते, या राज्य हमारा रहता ?” 

“मैं कहता हुं-सव भस्मशेष जब्र लोगो, 

` तब दुःख छोड़कर क्यों न सौख्य ही भोगी ?” 

। “पर सौख्य कहाँ है, मुने, आप बतलाबे ? 

। “जनसाघारण ही जहाँ मानते आवें।” 

“पर सा धारण जन आप न हमको जाने , 

fs, ` ज़नसाधारण के लिए भछे ही मानें।” 


i] 
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“बह भावुकता है।” “हमें इसीमें सुख है , 
फिर पर-सुख में क्यों चारुवाक्य, यह दुख हैं ? ” 
तब वाम देव ने कहा--“धन्य भावुकता , 
कर सकता उसका मूल्य कौन है चुकता ? 
भावुक जन से ही महत्काय॑ होते हैं, 


ज्ञानी संसार असार मान होते हैं।” 


“किनसे विवाद हे आर्य, आप करते हैं?” 
बोले लक्ष्मक्ष-“ये सौख्य खोज मरते हैं | 
सुख मिले जहाँ पर जिन्हें, स्वाद वे चक्खें , 
पर औरों का भी घ्यान कृपा कर रक्खें। 
शासन सब पर है, इसे न कोई भूले 
शासक पर भी, वह भी न फूलकर ऊले।” 


हसकर जाव!कि, वसिष्ठ ओर तब हेरे, 


` मुसकाकर गुरु ने कहा--“शिष्य हैं मेरे! 


मन चाहे जसे और परीक्षा लीजे, 
आवश्यक हो तो स्वयं दीक्षा दीजे।'” 
प्रभु बोले-"शिक्षा वस्तु सदैव अधूरी , 


' हे भरतभद्र, हो बात तुम्हारी पूरी ।' 


“हे देव, विफल हो वार वार भी, मन झी ,-- 
आशा अटकी है अभी यहाँ इस जन की | 
जत्र तक पितुराज्ञा आर्य यहाँ पर पाले , 
तब तक आयाँ ही चलें,-स्वराज्य सँभालें ।” 


२०५ 
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“भाई, अच्छा प्रस्ताव और कया इससे ? 
हम- - तुमको नन्तोष सभी को जिससे ।” 
“पर मुझको भी हो तब न ? ” मैथिली बोलीं-- 
कुछ हुईं कुटिल-सी सरल दृष्टियाँ भोली । 


. “कह चुके अभी मुनि-'तभी स्वार्व ही देखें ।' 


अपने मन में वे यहाँ मुझीको लेखें |” 
“भाभी, तुम पर है मुझे भरोसा दूना, 
तुम पूर्णं करो निज भरत-मातृ-पद ऊना । 
जो कोसलेशवरी हाय ! वेश ये उनके? 
मण्डन हैं अथवा चिन्ह शेष ये उनके 7” 
“देवर, न रुलाओ आह, मुझे रोकर यों, 
कातर होते हो तात, पुरुष होकर यों ? 
स्वयमेव राज्य का मूल्य जानते हो तुम , 
क्यों उसी धूल में मुझे सानते हो तुम ? 
भेरा मण्डन सिन्दूर - विन्दु यह देखो , 
सौ-सौ रत्नों से इसे अधिक तुम लेख्ो। 
शत चन्द्र - हार उस एक अरुण के आगे, 
कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वर्यं ही त्यागे ? 
इस निज सुहाग की सुप्रभात बेला में, 
जाग्रत जीवन की खण्डमयी खेला में , 


. मैं अम्बा - सम आशीष तुम्हें दें, आओ , 


निज अग्रज से भी शुश्र सुयश तुम पाओ !” 


“हैं अनुगृहीत हूँ, अधिक कहूँ क्या देवी , 


निज जन्म जन्म में रहूँ सदा पद-सेवी । 
हे यशस्विनी, तुम मुझे मान्य हो यज्ञ से , 
पर छगें न मेरे वचन तुम्हें ककंश - से। 


साकेत 
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तुमने मुझको यश दिया स्वयं श्रीमुख से , 
सुख-दान करें अब आर्य वचाकर दुख से । 
है राघवेन्द्र, यह दास सदा अनुयायी, 
है बड़ी दण्ड से दया अन्त में न्यायी |” 
“क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई ? 
सब जाग रहे हैं, अद्धरात्रि हो आई।” 
“हे देव भार के लिए नहीं रोता हूँ; 
इन चरणों पर ही मैं अधीर होता हूँ। 
प्रिय रहा तुम्हें यह दयाधृष्टलक्षण तो , 
कर लेंगी प्रभु-पादुका राज्य-रक्षण तो । 
तो जैधी आज्ञा, आये सुखी हों वन में; 


- जूझेगा दुख से दात उदास भवन में। 


बस, मिले पाढुका मुझे, उन्हें छे- जाऊं ; 
बच उनके बल पर, अवधि-पार मैं पाऊं । 
हो जाय अवधि-मय अवघ अयोध्या अव से , 
मुख खोल नाथ कुछ बोळ सकू मैं सबसे ।” 
/रे भाई, तूने रुळा दिया मुझको भी ,' 
शंका थी तुझसे यही अपूर्वं अलोभी | 
था यही अभीप्सित तुझे अरे अनुरागी , 
तेरी आर्या के वचन सिद्ध ने त्यागी!” 
“अभिषेक अम्बु हो कहाँ अधिष्ठित, कहिए । 
उसकी इच्छा है-यहीं तीर्थ बन रहिए। 
हम सब भी कर लें तनिक तपोवन-यात्रा |” 
“जेसी इच्छा, पर रहे नियत ही मात्रा!” 
तब सबने जय जममार किया मनमाना , 
बंचित होना भी इलाध्य भरत का जाना । 
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पाया अपूर्वं विश्राम साँस-सी लेकर , 
गिरि ने सेवा की शुद्ध अनिल जल देकर । 
मूँदे अनन्त ने नयन धार वह झाँकी , 
शशि खिसक गया निश्चिन्त हँसी हँस बाँकी । 
द्विज चहक उठे, हो गया नया उजियाला , 
हाटक-पट पहने दीख पड़ी गिरिमाला। 
सिन्दूर - चढ़ा आदर्श - दिनेश उदित था , 
जन जन अपने को आप निहार मुदित था । 
सुख लूट रहे ये अतिथि विचरकर गाकर-- 
“हम धन्य हुए इस पुण्य भूमि पर आकर ।' 
इस भाँति जनों के मनोमुकुल खिछाते थे , 
नव नव मुनि-दर्शन, प्रक्ृति-दृव्य मिलते थे । 


५ 


गुरुजन-समीप थे एक सएय जब राघत्र , 
लक्ष्मण से बोलीं जनकसुता साऽलघव- 
“हे तात, तालसम्पुटक तनिक ले लेना , 
बहनों को वन - उपहार मुझे है देना।” 
“जो आज्ञा, लक्ष्मण गये तुरन्त कुटी में , 
ज्यों घुसे सूर्य-कर-निकर सरोज-पुटी में । 
जाकर परन्तु जो वहाँ उन्होंने देखा, 
तो दीख पड़ी कोणस्थ ऊमिळा - रेखा । 
यहं काया है या शेष उसीकी छाया, 
क्षण भव उनको कुछ नहीं समझ में आया ! 


ङ 


साकेत 


अंप्टम सर्ग 
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“मेरे उपवन के हरिण, आज वनचारी ; 
मैं बाँध न लूंगी तुम्हें, तजो भय भारी ।” 
गिर पड़े दौड़ सौमित्रि प्रिया-पद-तल में , 
वह्‌ भींग उठी प्रिय-चरण घरे दृग-जळ में । 


“वन में तनिक तपस्या करके 

बनने दो मुझको निज योग्य, 
भाभी की भगिनी, तुम मेरे 

अर्थ नहीं केवळ उपभोग्य ।” 
“हा स्वामी ! कहना था क्या क्या 

कह न सको, कर्मो का दोष ! 
पर जिसमें सन्तोष तुम्हें हो 

मुझे उसी में है सन्तोष।” 


एक घड़ी भी बीत न पाईं, 
.बाहर से कुछ वाणी आई। 
सीता कहती थीं कि--“अरे रे , 
आ पहुँचे पितृपद भी मेरे !” 
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दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक - लीला , 
सौ पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियाँ पुतशीला , 
त्यागी भी हैं शरण जिनके, जो अनासक्त गेही , 
राजा - योगी जय जनक चे पुण्यदेही, विदेही । 


विफल जीवन व्यर्थ बहा, बहा , 
सरस दो पद भी न हुए हहा! 

कठिन है कविते, तब भूमि ही, 
पर यहाँ श्रम भी सुख-सा रहा। 


करुणे, क्यों रोती है ? 'उत्तर' में और अधिक तू रोई-- 
भेरी विभूति है जो, उसको 'भव-मृति' क्यों कहे कोई ?” 
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विवेम॑ सर्ग 


अवध को अपनाकर त्याग से , 

वन तपोवन-सा प्रभु ने किया । 
भरत ने उनके अनुराग से , 

भवन में वन का ब्रत ले लिया ! 


स्वामी सहितः सीता ने 

नन्दन माना सघन-गहून कानन भी , 
वन ऊमिला वधू ने 

किया उन्हींके हिताथे निज उपवन भी ! 


~ 


अपने अतुलित कुल में 
प्रकट हुआ था कलंक जो काला, 
वह उस कुल-बाला में 
अश्नु-सलिल से समस्त धो डाला। 


भूल अवधि-सुध प्रिय से 

कहती जगती हुई कभी-'आओ !' 
किन्तु कभी सोती तो 

उठती वहू चौंक बोलकर--'जाओ |? 


मानस-मन्दिर में सती, पति की प्रतिमा थाप, 
जलूती-सी उस विरह में, बनी आरती आप ! 


आँखों में प्रिय-मूति थी, भूखे थे सब भोग , 
हुआ योग से भी अधिक उसका विषम-वियोग | 


आठ पहर चौसठ घड़ी स्वाभी का ही ध्यान ; 


छुट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान ! 
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साकेत 


उस रुदन्ती विरहिणी के रुदन-रस के लेप से , 
और पाकर ताप उसके प्रिय-विरह विक्षेप से , 
बर्ण-वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के , 
क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्णं के ? 


पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे , 
छीटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे? 


उसे बहुत थी विरह के एक दण्ड को चोट , 
घन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। 


मिलाप था दूर अभी धनी का, 
विलाप ही था बस का बनी का । 


. अपूर्वं आलाप वही हमारा , 
यथा विपंची-दिर दार दारा ! 


सींचें ही बस मालिनें, कलश लें, कोई न ले कत्तरी , 
शाखी फूल फल यथेच्छ बढ़के, फँलें लताएँ हरी । 
क्रीड़ा-कानन-शेल यन्त्र-जल से संसिक्त होता रहे , 
भेरे जीवन का, चलो सखि, वहीं सोता भिगोता बहे ? 


क्या क्या होगा साथ, मैं क्या बताऊँ ? 
है ही क्या, हा ! आज जो मैं जताऊं ? 
तो भी तुली, पुस्तिका और वीणा , 
चौथी मैं हूँ, पाँचवीं तु प्रवीणा ! 


नवम सगं 


हुआ एक दुःस्वप्न-ा सखि, कैसा उत्पात , 
जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात ! 


खान-पान तो ठीक है पर तदनन्तर हाय ! 
आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय ? 


अरी, व्यर्थं है व्यंजनों की बड़ाई, 
हटा.थाल, तू क्यों इसे आप लाई? 
वही पाक है, जो विना भूख भावे, 
बता किन्तु तू ही, उसे कोन खावे? 


बनाती रसोई, सभीको खिलाती , 
इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती । 
रहा किन्तु मेरे लिए एक रोना, 
खिलाऊँ किसे मैं अलोना-सलोना ? 


वन की भेट मिली है, 

एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से , 
खाने पर सखि, जिसके 

गुड़ गोबर-सा लगे स्वयं ही जी से ? 


रस हैं बहुत, परन्तु सखि, विष है विषम प्रयोग , 
विना प्रयोक्ता के हुए, यहाँ भोग भी रोग !' 


लाई है क्षीर क्यों तू? हठमतकरयों, 
में पियूंगी न आली , 

मैं हूँ क्या हाय ! कोई शिशु सफलहठी , 
रंक भी राज्यशाली ? 
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माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी , 
वीर के साथ व्याहा , 

आँखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको ? 
चाहिए और क्या हा ! 


चाहे फटा फटा हो, मेरा अम्बर अशून्य है आली , 


« आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूलि तो डाली | 


धूलि-धूसर हैं तो क्या, यों तो मृन्मात्र गात्र भी ; 
वस्त्र ये वल्कलों से तो हैं सुरम्य, सुपात्र भी ! 


फटते हैं, मेले होते है, सभी वस्त्र व्यवहार से ; 


किन्तु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से ? 


पिऊं ला, खाऊं ला, सखि, पहनूँ ला, सब करूँ ; 
जिऊँ मैं जैसे हो, यह अवधि का अणंव तरूँ। 


कहे जो, मानूँ सो, किस विध बता, धीरज घूं ; 
अरी, कंसे भी तो पकड़ प्रिय के वे पद मखें। 


रोती हैं और दूनी निरखकर मुझे 
दीद-सी तीन सासे, 
होते हैं देवरश्री नत, हृत बहनें 
छोड़ती हैं उसासें। 
आजी, तू ही बता दे, इस विजन बिना 
मैं कहाँ आज जाऊं? 
दीना, हीना, अधीना ठहरकर जहाँ 
श्रन्ति दूं और पाङ्ग? 


साकेत 


नवम सर्ग 


आई थी सखि, मैं यहाँ लेकर हुर्षोल्लास , 
जाऊंगी कंसे भला देकर यह निःश्वास? 
कहाँ जायेंगे प्राण ये लेकर इतना ताप ? 
प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप । 


साल रही सखि, माँ की 

झाँकी वह चित्रकूट की मुझको , 
बोलीं जब वे मुझसे- 

(मिला न वन ही भवन ही तुझको ? ” 


जात तथा जामाता समान ही मान तात थे आये , 


पर निज रांज्य न मंझली माता को वे प्रदान कर पाये ! 


मिली मैं स्वामी से, पर कह सकी कया सँभल के ? 
बहे आँसू होके सखि, सब उपालम्भ गल के । 
उन्हें हो आई जो निरख मुझको नीरव दया , 
उसीकी पीड़ा का अनुभव मुझे हा ! रह गया ! 


न कुछ कहू सकी अपनी, 

न उन्हींकी पूछ मैं सकी भय से , 
अपने को भूले वे, 

मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से । 


मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल , 
चित्रकूट को क्या कहूँ, रह जाती हूँ भूल ! 
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सिद्ध - शिलाओं के आघार, 
ओ गौरव-गिरि, उच्च-उदार ! 


तुझपर ऊंचे ऊंचे झाड़, 

तने पत्र मय॑ छत्र पहाड़ ! 

क्या अपूर्वं है तेरी आइ, 
करते हैं बहु जीव विहार। 
ओ गौरव-गिरि, उच्च-उगर ! 


घिरकर तेरे चारों ओर, 

करते है घन क्या ही घोर। 

नाच नाच गाते हैं मोर, 
उठती ` है गहरी . गुञ्जार ; 
ओ गौरव-गिरि, उच्च-उदार ! 


नहलाती है नभ की वृष्टि, 
अंग पोंछती आतप - सृष्टि , 
करता है शशि शीतल दृष्टि , 
` देता है ऋतुपति श्रृङ्गार, 
ओ गोौरव-गिरि, . उच्च-उदार ! 


तू निर्झर का डाल दुकूल , 

लेकर कन्द - मूळ - फल - फूल , 

स्वागतार्थं सबके अनुकूल , 
खड़ा खोल दरियों के द्वारं, 
भो गौरव-गिरि, उच्च-दार | 


साकेत 


नवमः सर्ग २१७ 


सुदृढ, धातुमय, उपलशरीर , 
अन्तःस्तल में निर्मल नीर, 
अटल-अचल तू धीर-गभीर , 


समशीतोष्ण, बान्तिसुखसार , 
ओ गौरव-गिरि, उच्च-उदार ! 
विविध राग-रंजित, अभिराम , 
तू विराग-साधन, वन-धाम , 
कामद होकर आप अकाम, 
नमस्कार तुझको शत वार, 
ओ गौरव-गिरि, उच्च-उदार ! 


प्रोषितपतिकाएँ हों 

जितनी भी सखि, उन्हें निमन्त्रण दे आ , 
समदुःखिनी मिलें तो 

दुःख बटे, जा, प्रणयपुरस्सर ले आ। 


सुख दे सकते हैं तो दुःखी जन ही मुझे, उन्हें यदि भेटूं , 
कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव में भी मेटूं ? 


इतनी बड़ी पुरी में, क्या ऐसी दुःखिनी नहीं कोई ? 
जिसकी सखी बनूं मैं, जो मुझ-सी हो हॅँसी-रोई? 


मैं निज ललितकळाएँ भूल न जाऊं वियोग-वेदन में , 
सखि, पुरबाला-्ाला खुलवा दे क्यों न उपवन में ! 


कौन-सा दिखाऊँ दृश्य वन का बता मैं आज ? 


साकेत 


हो रही है आलि, मुझे चित्र-रचना की चाह ,-- 


नाला पड़ा पथ में, किनारे जेठ-जीजी खड़े, 
अम्बु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे हैं थाह? 
किवा वे खड़ी हों घूम प्रभु के सहारे आह, 
` तलवे से कण्टक निकालते हों ये कराह? 
अथवा झुकाये खड़े हों ये लता और जीजी 
फूल ले रही हों, प्रभु दे रहे हों, बाह वाह ? 


प्रिय ने सहज गुणों से, दीक्षा दी थी मुझे प्रणय, जो तेरी 


आज प्रतीक्षा-द्वारा, लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी! 


जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी, 
हरी भूमि के पात पात में मैंने हृद्गति हेरी। 
खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्णरर्मियाँ लेकर , 
पाल रही ब्रह्माण्ड प्रकृति थी, सदय हृदय में लेकर । 
ठृण तृण को नभ सींच रहा था बूँद बूँद रथ देकर , 
बढ़ा रहा था सुख को नौका समय समीकरण खेकर। 
बजा रहे थे द्विज दल-बल से शुभ भावों कीं भेरी , 
जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। 
वह्‌ जीवन-मध्याह्ल सखी, अब श्रान्ति-क्लान्ति जो लाया , 
खेद और प्रस्वेद -पूर्ण यह तीब्र ताप है छाया। 
पाया. था सो खोया हमने क्या खोकर कया पाया ? 
रहे न हममें राम हमारे, मिली न हमको माया । 
यह्‌ विषाद ! यह हर्षं कहाँ अब देता था जो फेरी , 
ज़ीवृन के पहुले प्रभात में आँख खुली जब मेरी] 


——— A 


तवम सगं 


वह कोइल, जो कूक रही थी, आज हूक भरती है , 
पूवं और पश्चिम की लाली रोष-वृष्टि करती है , 
लेता है निःशवास समीरण, सुरभि धूलि चरती है, 
उबळ सूखती है जलधारा, यह धरती मरती है। 
पत्र-पुष्प सव बिखर रहे हैं, कुशळ न मेरी-तेरी , 
जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। 
आगे जीवन की सन्ध्या है, देखें क्या हो आली, 
तू कहती है-“चन्द्रोदय ही, काली में उजियाली' ? 
सिर आँखों पर क्यों न कुमुदिनी लेगी वह पदलाली ? 
किन्तु करेंगे कोक-शोक की तारे जो रखवाली ? 


` "फिर प्रभात होगा' क्या सचमुच ? तो कृतार्थं यह चेरी , 


जीवन के पहले प्रभात में आँख खुली जब मेरी। 


सखि, विहग उड़ा दे, हों सभी मुक्तिमानी , 
सुन शठ शुक-वाणी हाय ! रूठो न रानी ! 
खग, जनकपुरी की व्याह दूँ सारिका मैं ? 


तदपि यह वहीं की त्यक्त हूँ दारिका मैं ! 


कह विहग, कहाँ हैं आज आचार्य तेरे? 
विकच वदन वाले वे कृती कान्त मेरे? 
सचमुच 'मृगया में ?' तो अहेरी नये वे, 
यह हत हरिणी क्यों छोड़ यों ही गये वे? 


निहार सखि, सारिका कुछ कहे विना शान्त - सी , 
दिये श्रवण हैं यहीं, इधर मैं हुई आ्रान्त-सी। 
इसे पिशुन जान तू, सुन सुभाषिणी है बनी- 
“चुरो ! ' खुगि, किसे घरूं ? घृति लिये गये हुँ धनी | 


२१९ 


साकेत 


तुझपर-मुझपर हाथ फेरते साथ यहाँ, 
शशक, विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ ? 
तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में, दूर नहीं ! 
जा तू भी कहना कि ऊर्मिला क्रूर नहीं! 


लेते गये क्यों न तुम्हें कपोत वे , 

गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे ? 
लाते तुम्हीं हा ! प्रिय-पत्र-पोत वे , 

दुःखाग्धि में जो बनते सहारे । 


औरों की क्या कहिये , 

निज रुचि ही एकता नहीं रखती , 
चन्द्रामृत पीकर तू 

चकोरि, अंगार है चखती ! 


विहग उड़ना भी ये हो बद्ध भूछ गये, अये , 
यदि अब इन्हें छोड़ें, तो ओर: नि्दयता दये ; 
परिजन इन्हें भूले ये भी उन्हें, सब हैं बहे , 
बस अब हमीं साथी-संगी सभी इनके रहे। 


मेरे उर-अंगार के बने बाल-गोपाल , 
अपनी मुनियों से मिले पळे रहो तुम लाल ! 


वेदने, तू भी भली बनी! 
पाई मैंने आज तुझीमें अपनी चाह घनी। 


नंवेम सग २११ 


नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर - कनी , 
सजग रहूँ.मैं, साल हृदय में, ओ प्रिय-विशिख-अनी ! 
ठंडी हेगी देह न मेरी, रहे दृगम्बु, सनी , 
तू ही उसे उष्ण रक्खेगी मेरी तपन - मनी ! 
आ, अभाव की एक आत्मजे, और अदुष्ट-जनी ! 
तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचितस्तनी | 
अरी वियोग-समाधि, अनोखी, तू क्या ठीक ठनी , 
अपने को, प्रिय को, जगती को देखूं खिची तनी । 
मन-सा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल-खनी , 
तुझे तभी छोड़ें, जब सजनी, पाऊं प्राण - धनी । 


विरह संग अभिसार भी, 

भार जहाँ आभार भी। 
मैं पिजड़े में पड़ी हुई हूँ किन्तु खुला है द्वार भी, 
काल कठिन क्यों न हो किन्तु है मेरे लिए उदार भी ! 
जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहाँ उपकार भी , 
सुध बुध हर ली किंतु दिया है कालज्ञान विचार भी। 
जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी , 
और मरण ? वह बन जाता है कभी हिये का हार भी । 
जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी , 
प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी, और एक संसार भी | 


लिखकर लोहित लेख, डूब गया है दिन अहा ! 
व्योम-सिन्धु सखि, देख तारक-वुद्बुद दे रहा ! 


दीपक-संग शळभ भी जला न सखि, जीत सत्व से तम को , 
क्या देखना-दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको | 


११३ । साकैत 


दोनों ओर प्रेम पलता है । 
सखि, पतंग भी जळता है हा ! दीपक भी जलता है ! 


सीस हिलाकर दीपंक कहता-- 
“बन्धु! ” वृथा ही तू क्यों दहता ? 
पर पतंग पड़कर ही रहता ! 
कितनी विह्वलता है। ` 
दोनों ओर प्रेम पलता है। 


बचकर हाय ! पतंग मरे क्या ? 
प्रणय छोड़कर प्राण घरे क्या ? 
जले नहीं तो मरा करेया? 
क्या यह असफलता हैं ? 
दोनों ओर प्रेम पलता है। 


कहता है पतंग मन मारे- 
“तुम महान, मैं लघु पर प्यारे , 
कया न मरण भी हाथ हमारे ? 
शरण किसे छलता है?” 
दोनों ओर प्रेम पळता है। 


दीपक के जलने में आली, 
फिर भी है जीवन की छाली। 
किन्तु पतंग-भाग्य-लिपि काली , 
किसका वश चलता है? 
दोनों ओर प्रेम पळता है। 


नवम सग । ! १३१३ 


जगती बणिग्वृत्ति . है रखती , 
उसे चाहती जिससे चखती ; 
काम नहीं, परिणाम निरखती । 
मुझे यही खलता है। 
दोनों ओर प्रेम पळता है। 


बता अरी, अब क्या करूँ, रुपी रात से रार, 
भय खाऊं आँसू पियूं, मन मारे झख मार! 


क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं ? 
सुनती तुझसे आज यही मैं। 
तो सखि, क्या जीवन न जनाऊं ? 
इस क्षणदा को विफल बनाऊं ? 


अरी, सुरभि, जा, लोट जा, अपने अंग सहेज ; 
तू है फूलों में पली, यह काँटों की सेज। 


यथार्थं था सो सपना हुआ है , 
अलीक था जो अपना हुआ है। 
रही यहाँ केवळ है कहानी, 
सुना वही एक नई - पुरानी। 


मामो हो, आओ, तुम्हीं, प्रिय के स्वप्न विराट ; 
अर्घ्यं लिए आँखें खड़ी हेर रही हैं बाट। 


२२४ 


आ आ, मेरी निदिया गूंगी ! 
आ, मैं सिर आँखों पर लेकर चन्इखिलीना दूंगी ! 


प्रिय के आने पर आवेगी , 
अर्धचन्द्र ही तो पावेगी। 
पर यदि आज उन्हें लावेगी , 

तो तुझसे ही छूंगी । 

आ जा, मेरी निदिया गूँगी ! 
पलक-पाँबड़ों पर पद रख तू , 
तनिक सळोंना रस भी चख तू , 
आ दुखिया की ओर निरख तू , 

मैं न्योछाबर हुंशी। 


२४४४६ 
आ जा, मेरी निदिया गूंगी ! : 


हाय ! हृदय को थाम , 

पड़ भी मैं सकती कहाँ , 
दुःस्वप्नो का नाम, 

लेती है सखि, तू वहाँ। 


स्नेह जलाता -है यह बत्ती! 
फिर भी वह प्रतिभा है इसमें,दीखे जिसमें राई-रत्ती । 


रखती है इस अन्धकार में सखि, तू अपनी साख , 
मिल जाती है रवि-चरणों में कर अपने को राख । 
खिल जाती है पत्ती - पत्ती , 


"साकेत 


स्नेह जळाता है यह बत्ती 


नेवम सगं 


होने दे निज शिखा न चंचल, ले अंचल की ओट, 
इंट ईंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट। 
ठण्डी न पड़, बनी रह तत्ती, 
स्नेह जछाता. है यह बत्ती! 


हाय ! न आया स्वप्न भी, और गई यह रात, 
सखि, उड्गण भी उड़ चले, अब क्या गिन्‌ प्रभात ? 


चंचल भी किरणों का 

चरित्र क्या ही पवित्र है भोला ; 
देकर साख उन्होंने 

उठा लिया लाल लाळ वह गोला । 


सखि, नीलूनभस्सर में उतरा 

यह हंस अहा ! तरता तरता, 
अब तारक-मौक्तिंक शेष नहीं, 

-निकछा जिनको चरता चरता । 
अपने हिम-विन्दु वचे तब भी , 

चलता उनको धरता धरता, 
गढ़ जाये न कण्टक भूतल के , . 

कर डाल रहा डरता डरता ! 


भींगी या रज में सनी अलिनी की यह पाँख ? 
आलि, खुली किवा लगी नरिनी की वह आँख ? 
बो बोकर कुछ काटते, सो सोकर कुछ काल, 
रो रोकर ही हम मरे, खो खोकर स्वर-ताल ! 


१% 
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ओहो ! मरा वह वराक बसन्त कंसा? 
ऊँचा गरो रुध गया अब अन्त जैसा। 
देखो, बढ़ा ज्वर, जरा-जड़ता जगी है, 
लो, ऊध्वं सांस उसकी चलने लगी है ! 


तपोयोगि, आओ तुम्हीं, सब खेतों के सार, 
कूड़ा-ककंट हो. जहाँ करो जलाकर छार। 


* आया अपने द्वार तप, तू दे रही किवाड़ , 
सखि, कया मैं बैठूं विमुख ले उशीर की आड़ ? 


ठेल मुझे न अकेली अन्ध-अवनि-गर्भे-गेह में आली ? 
आज कहाँ है उसमें हिमांशु-मुख की अपूर्वं उजियाली ? 


आकाञ-जाल सब ओर तना , 
रवि तन्तुवाय है आज बना ; 
` करता है पद-प्रहार वही, , 
मक्खी - सी भिन्ना रही मही ! 


, लप॒ट से झट रूख जले, जळे , 
नद-नदी घट सुख चले, चले । 
विकल वे मृग-मीन मरे, मरे ; 
विफल ये दुग दीन भरे, भरे ! 


या तो पेड़ उखाड़ेगा, या पत्ता न हिलायगा ; 
विना धूळ उड़ाये हा ! ऊष्मानिळ न जायगा | 


साकेत 


नैंवेम संग 


गृह वापी कहती है- 

“भरी रुही, रिक्त क्‍यों न अब हूंगी ? 
पंकज तुम्हें दिये हैं , . 

और किसे पंक आज मैं दूंगी?” 


दिन जो मुझको देंगे, आलि, उसे मैं अवश्य ही लूंगी , 
सुख भोगे हैं मैंने दुःख भला क्‍यों न भोगूंगी ? 


आछि, इसी वापी में हंस बने वार वार हम विहरे , 
सुधकर उन छींटों की मेरे ये अंग आज भी सिहरे। 


चन्द्रकान्तमणियाँ हटा, पत्थर मुझे न मार , 
` चन्द्रकान्त आवें प्रथम जो सबके श्शुङ्गार। 


हृदयस्थित स्वामी की 

स्वजनि, उचित क्यों नहीं अर्चा ; 
सन सब उन्हें चढ़ावे , 

चन्दन की एक क्या चर्चा? 


बेंधकर घुलना अथबा ; 
जल पल भर दीप-दान कर खुलना , 
तुझको सभी सहज है , 
मुझको कर्पूरवत्ति, बस घुळना ! 


करो किसीको दृष्टि को शीतल सदथ कपूर ; 
इन आँखों में आप ही नीर भरा भरपूर । 
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मन को यों मत जीतो, 


बैठी है यह यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी भीतो ! 


इतना तप न तपो तुम प्यारे , 

जले] आग-सी जिसके मारे। 

देखो, ग्रीष्म भीषम तनु धारे , 
जन को भी मनचीतो, 
मन को यों मत जीतो ! 


प्यासे हैं प्रियतम, सब प्राणी , 

उन पर दया करो हे दानी , 

इन प्यासी आँखों में पानी , 
मानस, कभी न रीतो, 
मन को यों मत जीतो ! 


धरकर घरा धूप ने धाँधी , 

धूल उड़ाती है यह आँधी , 

प्रलय,आज किसपरकटिबाँधी ? 
जड़ न बनो, दिन, बीतो , 
मन को यों मत जीतो ! 


मेरी चिन्ता .छोड़ो; 


मग्न रहो नाथ, आत्मचिन्तन में ; 


बैठी हूँ मैं फिर भी; 


अपने इस नृप-निकेतन में। 


साकैत 


नवम सगे 


नयन नीर पर ही सखी, तू करती थी खेद; 
टपक उठा है देख अब, रोम रोम से स्वेद। 


ठहर अरी, इसी हृदय में लगी विरह की आग , 
ताळवृन्त से और भी धधक उठेगी जाग ! 


प्रियतम के गौरव ने 

छघृता दी है मुझे, रहें दिन भारी । 
सखि, इस कटुता में भी 

मधुस्मृति को मिठास, मैं बलिहारी ! 


तप, तुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार, 
बनें हमारे फल सकल, प्रिय के ही उपहार । 
पड़ी है लम्बी-सी अवघि पथ में, व्यग्र मन है , 
गला रूखा मेरा, निकट तुझसे आज घन है। 


` मुझे भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग, अपना , 


करूँ तो में भी हा ! स्वरित प्रिय का नाम जपना। 


कहती मैं, चातकि, फिर बोल , 
ये खारी आँसू की बूँदें दे सकती यदि मोल ! 
कर सकते हैं क्या मोती भी उन दोलो की तोल ? 
फिर भी फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल । 
श्रुति-पुट लेकर पूर्वेस्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल , 
देख, आप ही अरुण हुए हैं उनके पाण्डु कपोल ! 
जाग उठे हैं मेरे सौ सौ स्वप्न स्वयं हिल-डोल , 
और सन्न हो रहें, सो रहे, ये भुगोल - खगोल | 


२२९ 
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न कर वेदना-सुख से वंचित,, वढ़ा हृदय-हिन्दोल , 
जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल - कल्लोल ! 


चातकि, मुझको आज ही हुआ भाव का भान। 
हा ! वह तेरा रुदन था, मैं समझी थी गान! 


घूम उठे हैं शून्य में उमड़ - घुमड़ घन घोर, 
ये किसके उच्छवास से छाथे हैं सब ओर? 


मेरी ही पृथिवी का पानी , 
ले लेकर यह अन्तरिक्षं सखि, आज बना है दानी ! 
भेरी ही धरती का धूम, 
बना आज आली, घन घूम । ' 
गरज रहा गज-सा झुक झूम , 
ढाल रहा मद मानी , 
भेरी ही पृथिवी का पानी। 
अब विश्राम करें रवि-चन्द्र ; 
उठें नये अंकुर निस्तन्द्र ; 
वीर सुनाओ निज .मृढुमन्द्र , 
कोई नई कहानी, 
भेरी ही प्रथिवी का पानी । 
बरस घटा, बरसूं मैं संग ; 
सरसे अवनी के सब अंग; 
मिले मुझे भी कभी उमंग , ' 
सबके साथ सयानी, 
मेरी ही प्रथिवी का पानी | 


साकेत 


Ms, 


नवम सर्गे 


दरसो परसो घन, बरसो , 
| सरसो जीणे शीण जगती के तुम नव यौवन, बरसो। 
घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़कर पावन सावन, वरसो। 

भाद्र-भद्र, आश्विन के चित्रित हस्ति, स्वातिघन बरसो । 
सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन, ताप विभंजन, बरसो । 
व्यग्र उदग्र जगज्जननी के, अथि अग्रस्तन, बरसो। 
गत सुकाल के प्रत्यावतंन हे शिखिनतेन, बरसो । 
` जड़ चेतन में बिजली भर दो ओ उद्बोधन, बरसो । 
चिन्मय बनें हमारे मृण्मय पुलकांकुर बन, वरसो। 
मन्त्र पढ़ो, छींटे दो, जागे सोये जीवन, बरसो। 
घट पूरो त्रिभुवनमानस रस, कन कन छन छन, बरसो । 
आज भीगते ही घर पहुंचे, जन जन के जन, वरसो। 


घटना हो, चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य , 
आती है ऊपर सखी, छाकर चन्द्रादित्य ! 


तरसूं मुझ-सी मैं ही, सरसे-हरसे-हँसे प्रकृति प्यारी , 
सबको सुख होगा तो मेरी भी आयगी वारी। 


बँदियों को भी आज इस तनु-स्परशे का ताप , 
उठती हैं वे भाप-सी गिरकर अपने आप ! 


न जा उधर हे सखी , वह शिखी सुखी हो, नचे ; 
न संकुचित हो कहीं, मुदित लास्य-लीला रचे । 
बनूँ न पर, विघ्न मैं, बस मुझे अवाधा यही , 
विराग-अनुराग में अहृह ! इष्ट एकान्त ही। 


२३१ 
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२३२ 
इन्द्रवधू आने लगी क्यों निज स्वर्गे विहाय ? 
नन्हीं दूबा का हृदय निकल पड़ा यह हाय | 


बता मुझे नख रंजनी, तू किस भाँति अरी , 
होकर भी भीतर अरुण बाहर हरी हरी ? 


अवसर न खो निठल्ली , 

बढ़ जा बढ़ जा, विटपि-निकट वल्ली , 
अब छोड़ना न ल्ली, 

कदम्ब - अबलम्ब तू मल्ली ! 


त्रिविध पवन ही था, आ रहा जो उन्हीं-सा , 

यह घन-रव ही था; छा रहा जो उन्हीं-सा , 
प्रिय-सदृश हँसा जो, नीप ही था, कहाँ वे ! 

प्रकृत सुकृत फैले, भा रहा जो उन्ही-सा ! 


सफल है, उन्हीं घनों का घोष , 
बंश वंश को देते हैं जो वृद्धि, विभव, सन्तोष । 
नभ में आप विचरते हैं जो , 
हरा बरा को करते हैं जो , 
जल में मोती भरते हूँ जो, 

अक्षय उनका कोष। 
सफल है उन्हीं घनों का घोष। 


नंगी पीठ बैठकर घोड़े की उड़ाऊँ कहो , 

किन्तु डरता हूँ मैं तुम्हारे इस झूले से , 
रोक सकता हूँ उरुओं के बल से ही उसे ,' 

टूटे भी लगाम यदि मेरी कभी भुरे से । 


साकेत 


तवम सर्ग । २३३ 


“किन्तु क्या करूंगा यहां? ' उत्तर में मैंने हँस 

और भी बढ़ाये पैग दोनों ओर ऊले - से , 
हहैं-हैं' कह लिपट गये थे यहीं प्राणेश्वर , 

बाहर से संकुचित, भीतर से फूले - से ! 


सखि, आशांकुर मेरे इस मिट्टी में पनप नहीं पाये , 
फल-क्रामना नहीं थी, चढ़ा सकी फूल भी न मनभाये ! 


कुलिश किसी पर कड़क रहे हैं , 

आली तोयद तड़क रहे हैं। 
कुछ कहने के लिए लता के 

अरुण अधर वे फड़क रहे हैं। 
मैं कहती हुं-रहें किसीके 

हृदय वही, जो धड़क रहे हैं। 
अटक अटककर, भटक भटककर , 

भाव वही जो भड़क रहे हैं ! 


मैं निज अलिन्द में खड़ी थी सखि, एक रात ; 

रिमझिम वूँदें पड़ती थीं घटा छाई थी , 
गमक रहा था केतकी का गन्ध च!रों ओर , 

झिल्ली - झनकार यही मेरे मन भाई थी । 
करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से , 

चंचला थी चमकी, घनाली घहराई थी , 
चौंक देखा मैंने, चुप कोने में खड़े थे प्रिय ,, 

माई ! मुख-लज्जा उसी छाती में छिपाई थी ।. 


२३४ 


साकेत 


तम में तू भी कम नहीं, जी, जुगनू, बड़भाग , 
भवन भवन में दीप हैं, जा, वन वन में आग । 


हा! वह सहृदयता भी क्रीड़ा में है कठोरता जड़िता , 
तइप-तड़प उठती है स्वजनि, घनालिगिता तड़िता | 


गाढ़ तिमिर की बाढ़ में डूब रही सब सृष्टि , 
मानो चक्कर में पड़ी चकराती है दृष्टि। 


लाई सखि, मालिनें थीं डाली उस वार जब , 

जम्बूफल जीजी ने लिए थे, तुझे याद है ? 
मैंने थे रसाल लिए, देवर खड़े थे वहीं, 

हसकर बोल उठे--'निज निज स्वाद है !' 
मैंने कहा-“रसिक, तुम्हारी रुचि काहे पर ?' 

बोले-'देवि, दोनों ओर मेरा रस-वाद है , 
दोनों का प्रसाद-भागी में मैं हाय आली! आज , 

विनि के प्रसाद से विनोद भी विषाद है ! 


निचोड़ पृथ्वी पर बृष्टि-पानी , 
सुखा विचित्राम्बर सृष्टिरानी ! 
तथापि क्या मानस रिक्त तेरा ? 
बना अभी अंचल सिक्त मेरा। 


सखि, छिन धूप और छिन छाया , 
प्रह सब चौमासे की माया| 


नवम सगें 


गया श्वास फिर भी यदि आया , 

तो सजीव है कृश भी काया। 

हमने उनको रोक न पाया, 

तो निज - दर्शन - योग गमाया । 
ले लो, दैव जहां जो लाया। 
यह सव चौमासे की माया। 


पथ ठक जकड़े हैं झाँड़ियाँ डाल घेरा, 
उपवन वन-सा हा ! हो गया आज मेरा। 
प्रितम वनचारी गेह में भी रहेंगे, 
कह सखि, मुझसे पे लौटके .क्या कहेंगे ? 


करें परिष्कृत माछिनें आली, यह उद्यान ; 
करते होंगे गहन में प्रियतम इसका ध्यान । 
ठीक कहा तूने सखी अपित है यह देह , 
तू संभालकर रख इसे रखती है ज्यों गेह । 


रह चिरदिन तू हरी - भरी , 
बढ़, सुख से बढ़ सृष्टि-सुन्दरी , 
सुध प्रियतम की मिले मुझे, 
फल जन - जीवन - दान तुझे । 


हसो, हंसो हे शशि, फूल, फूलो , 
हसो, हिड़ोरे पर: वेठ झूलो , 
यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, 
झड़ी लगा दूं, इतना पिये हूं! 
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२३६ 


साकेत 


प्रकृति, तू प्रिय की स्मृति-मूर्ति है , 

जड़ित चेतन की त्रुटि-पूर्ति है। 

रख सजीव मुझे मन की व्यथा , 

कह सखी, कह, तू उनकी कथा । 
निरख सखी, ये खंजन आये , 
फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाये ! 
फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सरणाये , 
घूमें वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाये ! 
करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुसकाये , 
फूल उठे हैं कमल, अधर-से ये बन्धूक सुहाये ! 
स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मैंने दशन पाये , 
नभ ने मोती वारे, लो, ये अश्नु अर्घ्यं भर लाये ! 


अपने प्रेम-हिमाश्रु ही दिये दूब ने भेट, 
उन्हें बनाकर रत्न-कण रवि ने लिया समेट । 
प्रिय को था मैंने दिया पद्म-हार उपहार , 
बोले-'आभारी हुआ पाकर यह पद-भार ! ' 


अम्बु, अथनि, अम्बर में स्वच्छ शरद की पुनीत क्रीड़ा-सी , 
पर सखी, अपने पीछे पड़ी अवधि पित्त-पीड़ा-सी ! 
हुआ विदीर्ण जहाँ तहाँ श्वेत आवरण जीगें , 
व्योम शीर्ण कंचुक घरे विषघर-सा विस्तीणं ! 

शफरी अरी, बता तू । 

तड़प रही क्यों निमग्न भी इस रस में ? 
जो रस निज गागर में 

सो रस-गोरस नहीं स्वयं सागर में | 


नवम समं २६७ 


श्रगरी इस मोहन मानस के 

सुन, मादक हैं रस-भाव सभी , 
मधु पीकर और मदान्ध न हो , 

उड़ जा, बस है अब क्षेम तभी । 
पड़ जाय॒ न पंकज - वन्धन में , 

निशि यद्यपि है कुछ दूर अभी , 
दिन देख नहीं सकते सविशेष 

किसी जन का सुखभोग कभी | 


इस उत्पछ-से काय में हाय! उपल-से प्राण ? 
रहने दे वक, ध्यान यह पावें ये दृग त्राण | 


हंस, छोड़ आये कहाँ मुक्ताओं का' देश? 
यहाँ वस्दिनी के लिए लाये क्या सन्देश ? 


हंस, हहा ! तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बनके ? 
मोती नहीं, अरे, ये आँसू हैं रमला जन के! 


चली क्ाँचमाला कहाँ, लेकर वन्दनव।र ? 
किस सुकृती का द्वार वह, जहाँ मंगलाचार ! 


सखि, गोमुखी गंगा रहे, कुररीमुलली करुणा यहाँ , 
गंगा जहाँ से आ रही है, जा रही करुणा वहां ! 


कोक, शोक मत कर हें तात, 
कोकि, कष्ट में हूँ मैं भी तो, सुन तू मेरी बात। 


६३४. [ साकैतं 


धीरज धर, अवसर आने दे, सहले यह उत्पात, 
मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख-सुहाग की रात! 


हा ! मेरे कुञजों का कूजन रोकर निराश होकर सोया , 
यह चन्द्रोदय उसको उड़ा रहा है धवल वसन-सा घोया । 
सखि, मेरी धरती के करुणांकरुर ही वियोग सेता है , 
यह ओषधीश उनको स्वकरों से अस्थिसार देता है ! 


जन प्राचीजननी ने शशिशिशु को जो दिया डिठौना है , 
उसको कलंक कहना, यह भी मानो कठोर टोना है ! 


सजनी मेरा मत यही, मंजुल मुकुर मयंक , | 
हमें दीखता है वहाँ अपना राज्य-कलंक [ | 


किसने मेरी स्मृति को 

बना दिया है निशीथ में मतवाला ! 
नीलम के प्याले में 

बुद्बुद देकर उफन रही वह हाला ! 


सखि, निरख नदी की धारा , 
ढलमल ढळमळ चंचल अंचल झलमल झलमळ तारा । 
निर्मेल जल .अन्तःस्तल भरके , 
| ! उछल उछलकर छल छल करके , 
' थल थर तरके, कल कल घरके , 
| I बिखराता है पारा | 
सखि, निरख नदी की धारा । 
१८५२, 
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नंवंम सगं 


लोल लहरियाँ डोल रही हैं, ' 
भू-विलास-रस घोळ रही हैं , 
इंगित ही में बोळ रही हैं, 
मुखरित कूल-किनारा ! 
- सखि, निरख नदी की घारा। 
पाया,-अब पाया-वह सागर , 
चली जा रही आप उजागर। 
कब तक आवेगे निज नागर , 
अवधि - दूतिका -द्वारा ? 
सखि, निरख नदी की घारा। 
मेरी छाती दळक रही है, 
मानस - शफरी जलक रही है, 
लोचन-सीमा छलक रही है, 
आगे नहीं सहारा । 
सखि, निरख नदी की धारा। 


सखी, सत्य क्या मैं धुली जा रही ? 
मिळूं चाँदनी में, बुरा क्या यही ? 


नहीं चाहते किन्तु वे चाँदनी , 
'तपोमग्न हैं आज मेरे धनी। 


नैश गगन के गात्र में पड़े फफोले हाय | 
तो क्या अरी न आह भी करूँ आज चिए्याये ? 


तारक-चिल्लंदुकूलिनी पी पीकर मधु मात्र , 


उलट गई इमाया यहाँ रिक्त सुधाधर-पात्र । 


२३९ 


२४० 
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आकि, काल है काल अन्त में , 
उष्ण रहे चाहे वह शीत, 
आया यह हेमन्त दयाकर , 
देख हमें सन्तप्त - सभीत । 
आगत का स्वागत समुचित है, पर वया आँसू लेकर ? 
प्रिय होते तो लेती उसको मैं घी-गुड़ दे देकर । 
पाक और पकवान रहें, पर 
गया स्वाद का अवसर बीत , 
आया यह हेमन्त दयाकर , 
देख हमें ' सन्तप्त - सभीत । 
हे ऋतुवर्य, क्षमा कर मुझको, देख दैन्य यहे: मेरा , 
करता रह प्रतिवर्ष यहाँ तू फिर फिर अपना फेरा । 
व्याज-सहित ऋण भर दूंगी मैं , 
आने दे उनको हे मीत, 
आया यह हेमन्त दयाकर', 
देख हमें सन्तप्त-सभीत। 
सी-सी करती हुई पाशवं में पाकर जब-तब मुझको , 
अपना. उपकारी कहते थे मेरे प्रियतम तुझको । 
कंबल ही संवल है अब तो , 
ले आसन ही आज पुनीत , 
आया यह हेमन्त दयाकर , 
देख हमें सन्तप्त-सभीत। 


कालागरु की सुरभि उड़कर मानो मङ्गल तारे, 


हसे हसन्ती में खिल खिलकर अनछ-कुसुम अंगारे 


साकेत 


नवेमं स ३४१ 


आज धुकधुकी में मेरी भी 

ऐसा ही उद्दीप्त अतीत ! 
आया यह हेमन्त दयाकर , 

देख हमें सन्तप्त-सभीत । 


अब आतप-सेवन में कौन तपस्या, मुझे न यों छल तू , 
तप पानी में पैठा, सखि, चाहे तो वहीं चल तू ! 


नाइन, रहने दे तू, तेल नहीं चाहिए मुझे तेरा , 
तनु चाहे रूखा हो, मन तो सुस्नेह-पू्णं है मेरा । 


भेरी दुर्बलता क्या 

दिखा रही तू अरी मुझे दर्पण में ? 
देख, निरख मुख मेरा 

वह तो धुँधला हुआ स्वयं ही क्षण में ! 


एक अनोखी मैं ही 

कया दुबली हो गई सखी, घर में? 
देख, पझ्िनी भी तो 

आज हुई नालशेष निज सर में। 


पूछी थी सुकाळ-दशा मैंने आज देवर से-- 

कैसी हुई उपज कपास, ईख, धान की ? 
बोले--'इस बार देवि, देखने में भूमि पर 

दुगुनी दया-सी हुई इसर भगवान की ।” 
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पूछा यही मैंने एक ग्राम में तो कर्षकों ने 

अन्न, गुड़, गोरस को वृद्धि ही बखान की , 
किन्तु, “स्वाद कैसा है न जानें, इस वर्ष हाय ! ' 

यह कह रोई एक अबला किसान को ! 


हम राज्य लिए मरते हैं ? 
सच्चा राज्य परन्तु हमारे कर्षक ही करते हैं। 


जिनके खेतों में है अन्न , 

कौन अधिक उनसे सम्पन्न , 
पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव-वेभव भरते हैं , 
हम राज्य लिए मरते हैं ! 


` वे गो-धन के धनी उदार , 

उनको सुलभ सुधा की क्षार , 
सहनशीलता के आगर वे श्रम-सागर तरते हैं । 
हम राज्य लिए मरते हैं ! 


यदि वे करें उचित है गर्व , 

बात बात में उत्सव-पर्व , 
हम-से प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हूं ? 
हम राज्य लिए मरते हैं ! 


करके मीन-मेख सब ओर , 

किया करें बुघ वाद कठोर , 
शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल-धर्म धरते हैं। 
हम राज्य लिए मरते हैं | 


नेवेमें सग 


होते कहीं वही हम लोग ; 

कौन भोगता फिर ये भोग ? 
उन्हीं अन्नदाताओं के तुख आज दुःख हरते हैं ! 
हम राज्य लिए मरते हैं। 


प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार , 
मृत्यु-दण्ड उन तात को, राज्य, तुझे धिक्कार ! 


चौदह चक्कर खायगी जव यह भूमि अभंग , 
घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग । 
प्रियतम प्रभु के संग आयेंगे तब हे सजनी, 
अब दिन पर दिन गिंनो और रजनी पर रजनी ! 


पर पल पळ ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर , 


सिकुड़ा सिकुड़ा दिन था, सभीत-सा शीत के कसाछे से , 
सजनी, यह रजनी तो जम बेटी विषम पाले से ! 


कलह मूळ यह भूमि लगावे चौदह चक्कर ! 


आये सखि, द्वार-पटी हाथ से ह॒टाके प्रिय 
वंचक भी वंचित-से कम्पित विनोद में , 
'ओढ़ देखो तनिक तुम्हीं तो परिधान यह , 
बोले डाल रोमपट मेरी इस गोद में। 
कया हुआ, उठी मैं झट प्रावरण छोड़कर 
परिणत हो रहा था पवन प्रतोद में , 
हटत थे तो भी रोम रोम हम दम्पति के 
कषित ये दोनों बाहु-बन्धन के मोद में। 


२४३ 
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` करती है तू शिशिर का वार वार उल्लेख , 
पर सखि, मैं जल-सी रही, धुवांबार यह देख ! 


सचमुच यह नीहार तो अब तू तनिक निहार , 
अन्धकार भी शीत से इवेत हुआ इस वार! 


कभी गमकता था जहाँ कस्तूरी का गन्ध, 
चौंक चमकता है वहाँ आज मनोमृग अन्ध ! 


शिशिर, न फिर गिरि-वन में , 
जितना मांगे, पतझड़ दूंगी मैं इस निज नन्दन में , 
कितना कम्पन तुझे चाहिए, छे मेरे इस तन में। 
सखी कह रही, पाण्डुरता का क्या अभाव आनन में ? 
बीर, जमा दे नयन-तीर यदि तू मानस-भाजन में , 
तो मोती-सा मैं अकिचना रक्खूँ उसको मन में। 
हँसी गई, रो भी न सकूँ मैं,-अपने इस जीवन में , 
तो उत्कण्ठा है, देखूं फिर क्या हो भाव-भूवन में ! 


सखि, न हटा मकड़ी को, आई है वह सहानुभूति-वशा , 
जाळगता मैं भी तो, हम दोनों की यहाँ समान-दशा। 


भूल पड़ी तू किरण, कहाँ? 

झाँक झरोखे से न, लौट जा, गूँजें तुझसे तार जहाँ । 
भेरी वीणा गीली गीली, 
आज हो रही ढीली ढीली , 
ˆ लाळ हरी तु पीली नीली , 


नवम सगं 


कोई राग न रंग यहाँ, 
भूल पड़ी तू किरण, कहाँ ! 


शीत काल है और सवेरा, 

उछल रहा है मानस मेरा, 

भरे न छींटों से तनु तेरा, 
रुदन जहाँ क्या गान वहाँ ? 
भूल पड़ी तू किरण, कहाँ ? 


मेरी दशा हुई कुछ ऐसी, 

तारों पर अंगुली की जैसी , 

कसक परन्तु मींड़ भी कसी ? 
कह सकती हूँ नहीं न हाँ ! 
भूल पड़ी तू किरण, कहाँ? 


न तो अगति ही है न गति, आज किसी भी ओर , 
इस जीवन के झाड़ में रही एक झकझोर ! 


पाऊ मैं तुम्हें आज, तुम मुझको पाओ , 
ले लूँ अंचल पसार, पीतपत्र, आओ। 
फूल और फल-निमित्त , 
बलि देकर स्वरस-वित्त , 
लेकर निश्चिन्त चित्त, 

उड़ न हाय! जाओ, 
लूँ मैं अंचल पसार, पीतपत्र, आओ | 


२४६ साकेत 


तुम हो नीरस शरीर , 

मुझमें है नयन-नीर , 

इसका उपयोग वीर, 
मुझको बतलाओ । 
लूँ मैं अंचल पसार, पीतपत्र आओ। 


| जो प्राप्ति हो फूल तथा फलों की , 
मधूक, चिन्ता न करो दलों की। 
हो लाभ पूरा, पर हानि थोड़ी, 
हुआ करे तो वह भी निगोड़ी। 


इलाघनीय हैं एक-से, दोनों ही द्ुतिमन्त , 
जो वसन्त का आदि है, वही शिशर का अन्त । 


ज्वलित जीवन धूम कि धूपहै, 
भवन तो मन के अनुरूप है। 
हसित कुन्द रहे कवि का कहा, 
सखि, मुझे वह दाँत दिखा रहा ! 


हाय ! अर्थं की उष्णता देगी किसे न ताप ? 
घनद-दिशा में तप उठे, आतप-पति भी आप । 


अपना सुमन लता ने 

निकालकर रख दिया, विना बोले 
आकि, कहाँ वनमाली 

झड़ने के पूर्व झाक ही जो के? 


नवम सगं 


काली काली कोइल बोली- 

होली-होली-होली ! 
हसकर छाल छाल होठों पर हुरयाली हिल डोली , 
फूटा यौवन, फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली । 
होली-होली-होली ! 
अलस कमिनी ने कलरव सुन उन्मद अँखियाँ खोली , 
मल दी ऊषा ने अम्बर में दिन के मुख पर रोली । 
होली-होली-होली , 
रागी फूलों ने पराग से भरली अपनी झोली , 
और ओस ने केसर उनके स्फुट-सम्पुट में घोली । 
होली- होली-होली ! 
ऋतु ने रवि-शशि के पलड़ों पर तुल्य प्रकृति निज तोली ; 
सिंहर उठी सहसा क्यों मेरी भुवन-भावना भोली ? 
होली-होली-होली ! 
गूंज उठी खिलती कलियों पर उड़ अलियों को टोली , 
प्रिय की श्वास-सुरभि दक्षिण से आती हैं अनमोली । 


होली-होली-होली ! 


जा, मलयानिल, लौट जा, यहाँ अवधि का शाप , 
लगे न लू होकर कहीं तु अपने को आप ! 


अमर, इधर मत भटकना ये खट्टे अंगूर , 
लेना चम्पक-गन्ध तुम, किंन्तु दूर ही दूर । 


सहज मातृगुण गन्ध था कणिकार का भाग ; 
विगुण ङूप-दृष्टात्त के अर्थ न हो यह त्याग | 
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मुझे फूल मत मारो , 
मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो . दया विचारो। . 
होकर मधु के मीत मदन, पटु, तुम कटु, गरळ न गारो , 
मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो, श्रम परिहारो । 
नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाळ पसारो , 
बल हो तो सिन्दूर-बिन्दु यह-यह हरनेत्र निहारो ! 
रूप-दपं कम्दपं, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, 
लो, यह मेरी चरण-धूलि उस रति के सिर पर धारो ! 


फूल ! खिलो आनन्द से तुम पर मेरा तोष ; 
इस मनसिज पर ही मुझे दोष देखकर रोष। 


आई हूँ सशोक मैं अशोक, आज तेरे तले ; 

आती है तुझे क्या हाय ! सुध उस बात की। 
प्रिय ने कहा था--'प्रिये, पहले ही फूला यह । 

भीति जो थी इसको तुम्हारे पदाधात को ! 
देवी उन कान्ता सती शान्ता को सुलक्ष कर , 

वक्ष भर मैंने भी हँसी यों अकस्मात की 
“भूलते हो नाथ, फूल फूलते ये कैसे, यदि 

ननद न देतीं प्रीति पद - जलजात की | 


सुखा है यह मुख यहाँ, रूखा है मन आज ? 
किन्तु सुमन-संकुल रहे प्रिय का वकुल-समाज । 


करू बड़ाई फूल की या फल की चिरकाल ? 
फूला - फला यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल । 


नवम सग २४६ ˆ 


देखूं मैं तुझको सविलास, 
खिल सहस्रदळ, सरस, सुवास ! 
अतुल अम्बुकुछ-सा अमळ भला कौन है अन्य? 
अम्बुज, जिसका जन्य, तू धन्य, धन्य ध्रुव धन्य ! 
साधु सरोवर-विभव-विकास ! 
खिल सहु्रदल, सरस, सुवास । 
कब फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ ? 
तू ही ऐसा फूल है फल है जिनके हाथ ! 
ओ मधु के अनुपम आवास, 
खिल सहस्रदल, सरस, सुवास। 
एक मात्र उपमान तू, हैं अनेक उपमेय , 
रूप-रंग, गुण-गन्ध में तू ही गुरुतम गेय। 
ओ उन अंगों के आभाध! 
खिल सहस्रदल, सरस, सुवास । 
तू सुषमा का कर कमल, रति-मुखाब्ज उद्ग्रीव ; 
तू लीला-छोचन नलिन, ओ प्रभु-पद राजीव ! 
रच लहरों को लेकर रास, 
खिल सहस्रदल, सरस, सुवास । 
सहज सजल सौन्दर्यं का जीवनधन तू पद्म , 
आर्य जाति के जगत की लक्ष्मी का शुभ सझ । 
क्या यथार्थं है यह विश्वास , 
खिल सहस्रदल, सरस, सुवास। 
रहकर भी जल-जाल में तू अलिप्त अरविन्द 
फिर तुझपर गूंजें न क्यों कविजन-मनोमिलिन्द ! 
कौन नहीं दानी का दास? 
खिल सहस्रदल, सरस, सुवास । 
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२५० साकेत 
तेरे पट है खोलता आकर दिनकर आप ; 
हरता रह निष्पाप तू हम सवके सन्ताप । 


ओ मेरे मानस के हास! 
खिल सहस्रदल, सरस, सुवास । 


पैठी है तु षट्पदी, निज सरसिज में लीन ; 

सप्तपदी देकर यहाँ बैठी मैं गति - हीन ! 
बिखर कली झड़ती है कब सीखीः किन्तु संकुचित होना ? 
संकोच किया मैंने, भीतर रह गया, यही रोना! 


अरी, गूँजती मधुमक्खो , 
किसके लिए बता तूने वह रस की मटकी रवखी ? 


किसका संचय दैव सहेगा ? 
काल घात में लगा रहेगा, 
व्याध बात भी नहीं कहेगा ; 
लूटेगा घर लक्खी! 
अरी, गूँजती मधुमक्खी । 


इसे त्याग कर रग न दीजो, 
अपने श्रम का फल है, लीजो , 
जयजयकार कुसुम का कीजो , 
जहाँ सुधा-सी चक्खी ! 
अरी, गूँजती मधुचक्खी । 


ज 


६-९. MS 


नवम सर्ग 


सखि, मैं भव-कानन में निकली 

बनके इसकी वह एक कली, 
खिलते खिळते जिससे मिलने 

उड़ आ पहुंचा हिल हेम - अली । 
मुसकाकर आलि लिया उसको, 

तब लौं यह कौन बयार चली , 
“पथ देख जियो' कह गूँज यहाँ 

किस ओर गया वह छोड़ छली ? 


छोड़, छोड़, फूल मत तोड़, आली, देख मेरा 

हाथ लगते ही यह कंसे कुम्हलाये हैं ? 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है , 

दुःखिनी लता के छाल आसुओं से छाये हैं । 
किन्तु नहीं, चुन ले सहषं खिले फूल सब 

रूप, गुण, गन्ध से जो तेरे मनभाये हैं , 
जाये नहीं लाल लतिका ने झड़ने के लिए , 

गौरव के संग चढ़ने के लिए जागे हैं। 


कैसी हिलती डुलती अभिलाषा है कली, तुझे खिलने की | 
जैसी मिलती जुलती उच्चाशा है भली मुझे मिलने की ! 
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मान छोड़ दे, मान अरी , - 


कली, अली आया, हँसकर ले, यह बेला फिर कहाँ धरी , 
सिर न हिला झोंकों में पड़कर, रख सहृदयता सदा हरी , 
छिपा न उसको भी प्रिमतम से यदि है भीतर धूलि भरी ; 
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भिन्न भी भाव-भंगी में भाता है रूप-सम्पदा , 
फूल धूल उड़ाके भी, आमोदप्रद है सदा । 
फूल, रूप-गुण में कहीं मिला न तेरा जोड़ , 


` फिर भी तू फल के लिए अपना आसन छोड़ । 


सखि, बिखर गई हैं कलियाँ ; 


कहाँ गया प्रिय झुकामुकी में करके वे रंग रलियाँ ? 
भुला सकेगी पुन: पवन को अब कया इनकी गलियाँ ! 
यही बहुत, ये पचें उन्हींमें जो थी रंगस्थलियाँ ! 


यह कथा अपनी इस प्राण से, 
उड़ गये मधु-सौरभ प्राण-से। 

फल मिलें हमको-तुमको सखी , 
तदपि बीज रहें सब त्राण से। 


उठती है उर में हाय ! हूक, 
ओ कोइल, कहू, कौन कूक? 
क्या ही सकरुण, दारुण, गभीर , 
निकली है नभ का चित्त चीर, 
होते हैं दो दो दृग सनीर, 
लगती है लय की एक लूक ! 
- ओ कोइल, कह, यह कोन कूक ? 
तेरे ऋन्‍दन तक में सु-गान, 


. सुनते हैं जग के कुटिल कान, 


लेने में ऐसा रस महान। 
हम चतुर करें किस भाँति चूक ! 
ओ कोइळ, कह्‌, यह कौन कूक ? 


साकेत - 
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री, आवेगा फिर भी वसन्त, 
जैसे भेरे प्रिय प्रेमवन्त। 
दुःखों का. भी है एक अन्त, 
हो रहिए दुदिन देख मूक। 
ओ कोइल, कह, यह कौन कूक ? 


अरे एक मन, रोक थाम तुझे मैंने लिया , 
दो नयनों ने, शोक, भरम खो दिया, रो दिया । 


हे मानस के मोती, ढलक चले तुम कहाँ विना कुछ जाने ? 
प्रिय हैं दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने ? 


नजा अधीर घूर में, 
दुगम्बु, आ, दुकूल में । 
रहे एक ही पानी चाहे हम दोनों के मूल में, 
मेरे भाव आँसुओं में हैं, और लता के फूल में। 
दुगस्बु, आ, दुकूलं में। 
फूल और आँसू दोनों ही उठें हृदय की हूल में , 
मिळन-सूत्र-सूची से कम कया अनी विरह के शूळ में । 
दुगम्बु, आ, दुकूल में। 
मघु हँसने में, लवण रुदन में, रहे न कोई भूल में , 
मौज किन्तु मेझघार बीच है किंवा है वह कूल में ? 
दृगम्बु] आ, दुकूल में। 


नयनों को रोने दे, मन, तू संकीर्ण न बन, प्रिय बेठे हैं , 
आँखौं, से ओझल हों, गये नहीं वे कहीं, यहीं पैठे हैं | 
आँख, बता दे तू ही, तू हँसती या यथार्थ रोती है ? 
तेरे अधर-दशन ये, या तू भर अश्रुबिन्दु ढोती है ? 


३५४ 


बने रहो मेरे नयन, मानसजल में लीन , 
माना है प्रिय ने तुम्हें अपना क्रीड़ा मीन ! 


सखे, जाओ तुम हसकर भूल, रहूँ मैं सुब करके रोती । 

ह तुम्हारे हँसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती ! 
` मानती हूँ, तुम मेरे साध्य , 
अहृनिशि एक मात्र आराध्य , 
साधिका मैं भी किन्तु अवाध्य , 


जागती होऊं, या सोती ! ` 


तुम्हारे हँसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती ! 
सफल हो सहज तुम्हारो त्याग , 
नहीं निष्फल मेरा अनुराग , 
सिद्ध है स्वयं साघना-भाग, `° 
सुधा, कया, क्षुधा जो न होती ! 
' तुम्हारे हसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती | 
काल की झके न चाहे चाल , 
मिलन से बड़ा विरह का काल ; 
वहाँ लय, यहाँ प्रलय सुविशारू ! 
दृष्टि मैं दशेनार्थं धोती ! 
तुम्हारे हसने में हैं फूल, हमारे रोने में मोती ! 


अर्थ, तुझे भी हो रही पदप्राप्तिकी चाह ? 
क्या इस जळते हृदय में नहीं और निर्वाह ? 


स्वजनि रोता है मेरा गान , 
प्रिय ठक नहीं पहुँच पाती हूँ उसकी कोई तान । 


नवेमें सर्ग 


झिलता नहीं समीर पर इस जी का जंजाल , 

झड़ पड़ते .हैं शुन्य में बिखर सभी स्वर-ताल । 
विफल आलाप-विलाप समान , 
स्वजनि, रोता है मेरा गान। 


उड़ने को है तड़पता मेरा भावानन्द , 

व्यर्थं उसे पुचकार कर फुसलाते हैं छन्द । 
दिलाकर पद-गौरव का ध्यान ; 
स्वजनि, रोता है मेरा गान। 


अपना पानी भी नहीं रखता अपनी बात, 

अपनी ही आँखें उसे ढाल रहीं दिन-रात। 
जना देते हैं सभी अजान; 
स्वजनि, रोता है मेरा गान। 


दुख भी मुझसे विमुख हो करें न कहीं प्रयाण , 

आज उन्हीं में तो तनिक अटके हैं ये प्राण । 
विरह में आ जा, तू ही मान, 
स्वजनि, रोता है मेरा गान। 


यही आता है इसे मन में , 
छोड़ धाम-घन जाकर मैं भी रहूँ उसी वन में। 


प्रिय के ब्रत में विघ्न न डाल. रहेँ निकट भी दूर, 
व्यथा रहे, पर साथ साथही समाधान भरपूर। 
हषं डूबा हो रोदन में , 
यही आता है इस मन में । 
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साकेत 


बीच बीच में उन्हें देख ल मैं झुरमुट की ओट 5 
जब वे निकल जायें तब लेटूँ उसी धूल में लोट । 
रहेँ रत वे निज साधन में 
यही आता है इस मन में। 
जाती जाती, गाती गाती, कह जाऊं यह बात- 
धन के पीछे जन, जनती में उचित नहीं उत्पात । 
` प्रेम की ही जय जीवन में । 
यही आता है इस मन में। 
अब जो प्रियतम को पाऊं! 
तो इच्छा है, उन चरणों की रज मैं आप रमाऊं , 
आप अवधि बन सकूं कहीं तो. क्या कुछ देर र्गाऊं । 
मैं अपने को आप मिटाकर, जाकर उनको लाऊ। 
ऊषा-सी आई थी जग में सन्ध्या-सी क्या जाऊं ? 
श्रान्त पवन-से वे आवें, मैं सुरभि - समान समाऊं ! 
मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है, कुछ गाऊं, 
उधर गान कहता है, रीना आवे तो मैं आऊं | 
इधर अनल है और उधर जल, हाय! किधर मैं जाऊं | 
प्रबल बाष्प, फट जाय न यह घट, कह तो हाहा खाऊं ? 
उठ अवार न पार जाकर भी गई , 
ऊमि हूँ मैं इस भवार्णव की नई , 
अटक जीवन के विशेष विचार में , 
भटकती फिरती स्वयं मंझधार में , 
सहज कर्षण कूल, कुञ्ज, कछार में , 
विषमता है किन्तु वाथु-विकार में , 
और चारों ओर चक्कर हैं कई, 
ऊंम हूँ में इस भवार्णव की नई ! 
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` पर विलीन नहीं, रहूँ गतिहीन मैं , 
देन्य से न दूँ कभी, वह दीन मैं । 
अति अवश हूं, किन्तु आत्म-अधीन मैं , 
सखि, मिलन के पूवं ही प्रिय-लीन मैं । 

कर सका सो कर चुका अपना दई, 
ऊमि हूँ मैं इस भवाणव की नई ! 


आये एक वार प्रिय बोले--'एक बात कहूँ, 


विषय परन्तु गोपनीय सुनो कान में!' 


मैंने कहा-'कोन यहाँ ? ' बोले-'प्रिय, चित्र तो हैं , 

सुनते हैं वे भी राजनीति के विधान में।' 
लाळ किये कर्णमुल होठों से उन्होंने कहा-- 

क्या कहूँ सगद्गद हूँ, मैं भी, छद-दान में , 
कहते नहीं हैं करते हैं, कृती !' सजनी मैं 

खीझ के भी रीझ उठी उस मुसकान में! 


मेरे चपल यौवन-बाल ! 
अचल अंचल में पड़ा सो, मचलकर मत साळ ।: 
बीतने दे रात, होगा सुप्रभात विशाल , 
खेलना फिर खेल मन के पहुनके मणि-माल। 
पक रहे हैं भाग्य-फल तेरे सुरम्य-रसाल , 
डर न, अवसर आ रहा है, जा रहा. है काळ । 
मन पुजारी और तन इस द्ुःखिनी का थाल, 
भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक तू ही छाल | 
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यही वाटिका थी, यही थी मही , 
यही चन्द्र था, चाँदनी थी यही । 
यहीं वल्लकी मैं लिये गोद में, 
उसे छेड़ती थी महामोद में। 
यही कण्ठ था, कौन-सा यान था ?— 
“न था दुर्ग तू, मानिनी-मान था ! ! 
यही टेक मैं तन्मयी छोर से, 
लगी छेड़ने कान्त की ओर से। 
अकस्मात्‌ निःशब्द आये जयी , 
मनोवृत्ति थी नाथ की मन्मथी। 
सखी, आप ही आप को वे हेसे- 
“बड़े वीर थे, आज अच्छे फंसे !' 
हँसी मैं, अजी, माननी तो गई , 
बधाई | मिली जीत यों ही नई ! 
“प्रिये, हार में ही यहाँ जीत है। 
रुका क्यों तुम्हारा नया गीत है ?' 
जहां आ गई चाप - टंकार है , 
वहाँ व्यर्थ - सी आप झंकार है। 
“श्रिये, चाप-टंकार तो सो रही , 
स्वयं मग्न झंकार में हो रही।' 
भला ! -्ररन है किन्तु संसार में , 
भली कोन झंकार - टंकार में ? 
“शुभे, धन्य झंकार है धाम में , 
रहे किन्तु टंकार संग्राम में। 
इसी हेतु है जन्भ टंकार का, 
च टूटे कभी तार झंकार का । 


साकेत 
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नंबम सगं 


यही ठीक, ठंकार सोती रहे, 
सभी ओर झंकार होती रहे। 
सुनो, किन्तु है लोभ संसार में , 
इसी हेतु है क्षोभ संसार में। 
हमें शान्ति का भार जो है मिला , 
इसी चाप की कोटियों से झला ।' 


हुआ,-किंन्तु कोदण्ड-विद्या-कला , 
मुझे व्यर्थं, क्यों और सीखूँ भला ? 


_ भले ऊर्मिला के लिए गान ये, 


विवादी स्वरों से बचे कान ये । 
करूँ शिष्यता क्यों तुम्हारी अहो , 
बनूं तांत्रिकी शिक्षिका जो कहो । 
मृगों को घरो तो सही चाप से, 
कहो खींच लूँ मैं स्वरालाप से ! 
'अभी खींच ही ओ लिया है! रहो , 
बनी शिष्य से शिक्षिका, क्यों न हो ! 
तुम्हारी स्वराल;प - धारा बहे , 
पड़ा कूल में चाप मेरा रहे। 
इसी भाँति आलाप-संलाप में , 

(न ऐसे महाशाप में, ताप में ,) 
हमारा यहाँ काल था बीतता , 
न सन्तोष का कोष था रीतता । 
हरे! हाय! कया से यहाँ क्या हुआ ? 
उड़ा ही दिया मन्थरा ने सुआ ! 


£) 
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हिया-पींजरा शुन्य माँ को मिला , | 
गया सिद्ध मेरा, रही मैं शिला ! 


स्वप्न था वह जो देखा, देखूंगी फिर क्या कभी ? 
इस प्रत्यक्ष से मेरा परित्राण कहाँ अभी? 


कड़े में भी आगे 

पहुँचा अपना अदुष्ट गिरते गिरते , 
दिन बारह वर्षो में 

घूड़े के भी सुने गये हैं फिरते ! 


रस पिया सखि, नित्य जहाँ नया , 
अब अलभ्य वहाँ विष हो गया ! 
मरण-जीवन की यह संगिनी , 
बन सकी वन की न विहंगिनी ! 
सखि, यहाँ सब ओर निहार तू , 
फिर विचार अतीत - विहार तू । 
उदित-से सब हास-विलास हैं , 
रुदित-से सब किन्तु उदास हैं। 
स्वजनि, पागल भी यदि हो सकूँ , 
कुशल तो, अपनापन खो सकूँ। 
शपथ है उपचार न कीजियो, 
अवधि की सुघ ही तुम लीजियो । 
बस इसी प्रिय-कानन-कुञ्ज में , 
मिळन-भाषण के स्मृति-पुञ्ज में । 


नवम सग 


अभय छोड़ मुझे तुम दीजियो F 
हसन-रोदन से न पसीजियो। 
सखि,न मृत्यु नआधि,न व्याधि ही , 
समझियो तुम स्वप्न-समाचि ही । 
हहह ! पागल हो यदि ऊर्मिला , 
विरह-सपं स्वयं फिर तो किला । 
प्रिय यहाँ वन से जब आयेंगे , 
सब विकार स्वयं मिट जायेगे । 
न सपने सपने रह पायेंगे, 
प्रकटता अपनी दिखळायंगे । 
अब भी समक्ष वह नाथ खड़े, 
बढ किन्तु रिक्त यह हाथ पड़े। 
न वियोग है न यह योग सखी , 
कह्‌, कौन भाग्य-मय भोग सखी ? 


विचारती हूँ सखि, मैं कभी कभी | 
अरण्य से हैं प्रिय लौट आते। 


छिपे छिपे आकर देखते सभी 


कभी स्वयं भी कुछ दीख जाते ! 


आते यहाँ नाथ निहारने हमें , 
उद्धारने या सखि, तारने हमें ? 
या जानने को,किस भाँति जी रहे ? 
तो जान लें वे, हम अश्रु पी रहे | 
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सखि, विचार कभी उठता यही 
अवधि पूर्णं हुई, प्रिय आ गये। 
तदपि मैं मिलते सकुचा रही, 
वह वही, पर आज नये नये ! 


निरखती सखी, आज मैं जहाँ, 
दयित - दीप्ति ही दीखती वहाँ । 
हहह ! ऊमिला श्रान्त है, रहे , 
यह असत्य तो सत्य भी बहे , 
ज्वक्तित प्राण भी प्राण पा गये , 
सुभग गा गये, कान्त, आ गये ! 
निकल हंस-से केकि-कुञ्ज-से , 
मिरख वे खड़े पुण्य-पुञ्ज-से ! 
रुचिर चन्द्र की चन्द्रिका खिली , 
निज अशोक से माधवी मिली । 
अवधि हो गई पूर्ण अन्त में, 
सुयश छः रहा है दिगन्त में। 
स्वजनि, घन्य है आज की घड़ी , 
तदपि खिन्न-सी तू यहाँ खड़ी ! 
त्वरित आरती छा, उतार लूं , 
पद दुगम्बु से मैं पखार लू। 
चरण हैं भरे देख, धूल से।, 
विरुह-सिन्धु में प्राप्त कूल-से । 
विकट क्या जटाजूट है बना, 
भृकुटि युग्म में चाप-स्ा तना। 
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तवम सर्गं 


वदन है भरा मन्द हास से, 
गलित चन्द्र भी श्री - विलास से । 
ललित कन्धरा, कण्ठ कम्बु - सा , 
नयन पद्म - से, ओज अम्बु - सा , 


तनु तपा हुआ शुद्ध हेम है, . 


सुलभ योग है और क्षेष है। 
उदित ऊर्मिला - भाग्य धन्य है , 
अब कृती कहाँ कौन- अन्य है ! 


विजय नाथ की हो सभी कहीं , 
तदपि क्यों खड़े हो गये वहीं। 
प्रिय, प्रविष्ट हो, द्वार मुक्त है , 
मिळन-योग तो नित्य युक्त है , 
तुम महान हो नित्य युक्त है। 
तदपि, धूल - सी अंध्ि-लीन मैं । 
दयित, देखते देव भक्ति को, 
निरखते नहीं नाथ, व्यक्ति को । 
तुम बड़े, वने और हीन मैं, 
तदपि ऊमिंला - भाग में पड़े । 
अब नहीं, रही दीन मैं कभी, 
तुम मुझे मिले तो मिला सशी । 
प्रभु कहाँ, कहाँ किन्तु अग्रजा , 
कि जिनके लिए था मुझे तजा ? 
वह्‌ नहीं फिरे ? क्या तुम्हीं फिरे ? 
हुम गिरे अह्रो ! तो गिरे, गिरे । 
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दयित, क्या मुझे आत्तं जानके ; 
अधिप ने अनुक्रोश मानके, 
घर दिया तुम्हें भेज आप ही ? 
यह हुआ मुझे और ताप ही। 
प्रिय,फिरो,फिरो हा फिरो,फिरो ! 
न इस मोह की धूम से धिरो । 
विक मैं यहाँ, किन्तु गविंणी , 
न कर दो मुझे नष्टपर्विणी। 
घर फिरे तुम्हीं मोह से कहीं , 
तब हुए तमोभ्रष्ट वया नहीं? 
च्युत हुए अहो नाथ, जो यथा , 
घिक़ ! वृथा हुई ऊर्मिला-व्यथा । 
समय है अभी, हा ! फिरो, फिरो , 
तुम न यों यशःस्वर्गं से गिरो। 
प्रभु दयालु हैं, लौट के मिलो , 
न उनके कुटी-द्वार से हिलो । 
निरखती अभी एक मात्र मैं, 
पर अभिन्न हूँ, अरद्धै गात्र मैं । 
यह सखी मुझे मत्त मानती, 
कुशल मैं यही आज जानती। 
अवश रो रहे प्राण ये घंंसे, 
तदपि कौन है, जो मुझे हेसे ? 
अब हँसी न हो, और क्या कहूँ ? 
तुय ब्रती रहो, मैं सती रहूँ । 


® साकेत 


नवम. सगं 


घिक ! तथापि जो सामने खड़े ? 
तुम अलज्ज-से क्यों यहाँ अड़े? 
जिधर पीठ दे दीठ फेरती, 
उबर मैं तुम्हें डीठ, हेरती ! 
तुम मिलो मुझे धमं छोड़के , 
फिर मखे न क्यों मुण्ड फोढ़के ? 
यह शरीर लो, भाण ये बुझे, 
घर न हा सक्षो छोड़ दे मुझे। 
स्वजनि, क्या कहा-- वे यहाँ कहाँ ? 
तदपि दीखते हैं जहाँ तहाँ ? 
यह यथार्थ उन्माद, भ्रान्ति है ? 
ठहर तो मिटा क्षोभ, शान्ति है। 
घिक ! प्रतीत भी की न नाथ की , 
पर न थी सखी, .बात हाथ की । 
प्रतिविधान में क्या करूँ बता , 
इस अनर्थं का भी कहीं पता ! 
अथम ऊंमिले, हाय निर्दया ! 
पतित नाथ हैं? तू सदाशया ? 
नियम पालती एक मात्र तू, 
सब अपात्र हैं, और पात्र तू ! 
मुहे दिखायगी क्या उन्हें अरी , 
मर ससंशया, क्यों न तू मरी । 
सद्य वे, बता किन्तु चंचला , 
बह्‌ क्षमा सही जायगी भला ? 
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“बिसरता नहीं न्याय भी दया, 
बस रहो प्रिय, जान मैं गया । 
तुम अबीर हो तुच्छ ताप में, 
रह सकी नहीं आप आपमें ! 
न उस धूप में और मेह में , 
तुम रहीं यहाँ राजगेह में। 
विदित क्या तुम्हें, देवि, क्या हुआ , 
रुधिर स्वेद के रूप में चुआ। 
विपिन में कभी सो सका न मैं , 
अधिक क्या कहूं, रो सका न मैं । 
वचन ये पुरस्कार में मिले , 
अहह ऊभिले ! हाय ऊमिंले ! 
गिन सको, गिनो झूल, जो चुभे , 
सहज है समालोचना शुभे। 
कठिन साधना किन्तु तत्व की , 
प्रथम चाहिए सिद्धि सत्व की। 
कठिन कमें का क्षेत्र था वहाँ, 
पर यहाँ ? कहो देवि, क्या यहाँ ? 
उलहना कभी देव को दिया, 
बहुत जो किया, नेक रो लिया ! 
सतत पुण्य या पाप-संगिनी , 
समझता रहा आत्मअंगिनी। 
स्वपति-पुण्य ही इष्ट था तुम्हें , 
कटु मुझे, तथा मिष्ट था तुम्हें ? 
प्रियतमे, तपोभ्रष्ट मैं ? भला ! 
मृत छुओ मुझे, लौट मैं चला। 


साकेत 


नवम सगे २६७. 


तुम सुखी रहो हे विरागिनी, 
बस बिदा मुझे पुण्यभागिनी ! 
हट सुलक्षणे, रोक तू न यों, 
पतित में, मुझे टोक तू नयों। 
विवश छक्‌-,'नहीं, ऊमिला हहा ! 
किधर ऊर्मिला ? आलि,क्या कहा ? 


फिर हुई अहा ! मत्त ऊर्मिला , 
सखि, प्रयत्य था क्या मुझे मिला ? 
यह वियोग या रोग, जो कहे , 
प्रियमयी सदा ऊर्मिला रहे। 


उन्मादिनी कभी थी, 

विवेकिनी ऊर्मिला हुई सखि अब है , 
अज्ञान भला, जिसमें 

सोहं तो क्या, स्वयं अहं भी कब है ? 


लाना, लाना, सखि, तूली ! 
आँखोंमें छवि झूली । 


आ, अंकित कर उसे दिखाऊ, 
इस चिन्ता से निष्कृति पाऊ , 
डरती हूँ, फिर भूल न जाऊं, 
मैं हूँ भूली भूली, 
लाना, लाना, सखि, तुळी | 
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जब जल चुकी विरहिणी बाला ; 
बुझने लगी चिता की ज्वाला , 
तव पहुँचा विरही मदवाला, 
सती-हीन ज्यों शूली । 
लाना. लाना, सखि, तूली ! 


झुलता तरु मरमर करता था, 
झड़ निर्झर झरझर करता था, 


हत विरही हरहर करता था, 
उड़ती थी गोधूली। 


लाना, लाना, सखि तूली ! 


ज्यों ही अश्नु चिता पर आया, 
उग अंकुर पत्तों से छाया, 
फूल वही वदनाकृति लाया, 
लिपटी लतिका फूली ! 
छाना, लाना, सखि, तूली ! 


सिर-माथे तेरा यह दान , 
है मेरे. प्रेरक भगवान ! 


अब क्या माँगूं भला और मैं फैला कर ये हाथ ? 
मुझ भूलकर ही विभु-वन मैं विचरे मेरे नाथ । 


' ` मुझे न मूळे उनका ध्यान , 
हे मेरे प्रेरक भगवान | 


साकेत 


नँवेम सर्ग २६९ ` 


डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, 
जिये ऊर्मिला, करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ। 
विधि से चलता रहे विधान , 
हे मेरे प्रेरक भगवान ! 
दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदेय ? 
प्रभु की ही इच्छा पूरी हो, जिसमें सवका श्रेय । 
यही रुदन है मेरा गान , 
है मेरे प्रेरक भगवान !” 


अबघि-शिला का उर पर था गुरु भार, 
तिल तिळ कांट रही थी दृग - जल - धार । 


दशम सगं 


चिरकाल रसाल ही रहा, 
जिस भावज्ञ कवीन्द्र का कहा , 
जय हो उस कालिदास की-- 
कविता-केलि-कला-विलास की | 


रजनी; उस पार कोक है, 
हत कोकी इस पार, शोक है ! 
शत सारव वीचियाँ वहाँ, 
मिळते हा-रव बीच में जहाँ ! 
लहरें उठतीं, लथेड़तीं; 
घर नीचे कितना थपेइतीं, 


| 
दशम सगं 
y 


पर ऊपर एक चाल से, 
स्थित नक्षत्र अदृष्ट-जाल-से ! 
तम में क्षिति-लोक लुप्त यों , 
अकि नीलोत्पल में प्रस्तुत ज्यों । 
हिम - विन्दुमयी, गली - ढली , 
उसके ऊपर है नभस्थली | 
निज स्वप्न-निमग्न भोग है , 
रखता शान्ति-सुषुप्ति योग है । 
थक तन्द्रित राग-रोग है; 
अब जो जाग्रत है, वियोग है ! 


जल से तट है सटा पड़ा, 
तट के ऊपर है अटा खड़ा । 
खिड़की पर ऊर्मिला खड़ी, 
मुहेँ छोटा, अँखियाँ बड़ी बड़ी ! 
कुश देह, विभा भरी भरी, 
धृति सूखी, स्मृति ही हरी हरी ! 
उड़ती अलके जठाज॑नी , 
बनने को प्रिय-पाद-मार्जेनी , 
सजनी चुप पाइवं से छुई , 
अथवा देह स्वयं द्विधा हुई ! 
तब बोल उठी वियोगिनी , 
जिसके सम्मुख तुच्छ योगिनी । 
“तम॒ फूट पड़ा नहीं अटा ; 
यह ब्रह्माण्ड फटा, फटा, फटा । 
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किस कानन-कोण में हला, 
निज आछोक-समाघि निशचला ? 
सखि, देख, दिगन्त है खुला , 
तम है, किन्तु प्रकाश से धूला । 
यह तारक जो खतचे-रचे, 
निशि में वासर-बीज से बचे । 
निज वासर क्या न आयेंगे ? 
दुग क्या देख उन्हें न पायेंगे ? 
जब लाँ प्रिय लक्ष लायेंगे , 
यह तारे मुंद तो न जायेंगे ? 
अलि, मैं बलि, ठीक बात है-- 
'कल होगा दिन, आज रात है ।' 
उडु-बीज न दुृरटयाँ चुगें , 
सविता भौर शशी उगें उगं ! 
तब ऊपर दृष्टि ` क्यों करूँ? 
यह नीचे सरयू, इसे घरूँ। 
इसका कल कर्ण में भरू, 
जल क्या है, बस डूब ही मरूँ ! 
धर यों मत, बात थी अरी ; 
मरती हूँ कब मैं मरी मरी ? 
मुझको वह डूबना कहाँ? 
बस यों ही यह ऊबना यहाँ ! 
शिशु ज्यों विधि है खिला रहा , 
ध्रुव विशवास सुधरा पिला रहा । 
वह्‌ लोभ मुझे हिला रहा, 
प्रिय का ध्यान यहाँ जिला रहा , 


` साकेतं 
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उनके गुण-जाल में पड़ी ; 
स्मृतिबद्धा जिसकी कड़ी कड़ी , 
तड़पे यह प्रीति पक्षिणी ; 
सखि, है किन्तु प्रतीत रक्षिणी । 
विकराल अराल काल है, 
कर में दण्ड लिये विशाल है। 
पर दाहक आह है यहाँ, 
करती चर्वण चाह है यहाँ ! 
भय में मत आप पेठ जा , 
सखि, बैठे हम, नेंक बैठ जा । 
यह गन्ध नहीं विखेरता , 
बन-सीता वन-पाइवं फेंरता । 
सुनसान सभी सपाट हैं, 
अब सूने सब घांट-वाट हैं। 
जड़ - चेतन एक हो रहे, 
हम जागें, सब और -सो रहे ! 
निधि निर्जन में निहारती , 
अपने ऊपर रत्न वारती , 
कितनी सुविशाल सृष्टि है, 
कितनी हा लधु लोक-दृष्टि है ! 
तम भूतल - वस्त्र है बना , 
नभ है भूमि-वितान-सा तना ! 
वह पावक सुप्त राख में , 
बस दो हैं जल-वायु साख में । 
सरयू कब क्लान्ति पा रही , 
अब भी सागर ओर जा रद्दी । 
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सखि री, अभिसार है यही , 
जन का जीवन-सार है यही । 


सरयू, रघुराज वंश की, 
रवि के उज्ज्वल उच्च वंश की , 
सुन, तू चिरकाल संगिनी , 
अयि साकेत-निकेत-अंगिनी ! 
इस सत्कुल की परम्परा , 
जिससे धन्य ससागरा धरा , 


जिसका सुरलोक भी ऋणी , 


उसको तू ध्रूव सत्य साक्षिणी । 
किसका वह तीर है भला, 
जिससे मानव-धर्म है चला ? 
पहले वह है यहीं पला, 
सरयू, तू मनु-कीतिं मंगला ! 
रण-वाहन इन्द्र आप था, 
कितना तेज तथा प्रताप था | 
यश गाकर देव -नारियाँ , 


` कहती हैं-बलि और वारियाँ | 


किसने निज पुत्र भी तजा ? 
किसने यों कृतकृत्य की प्रजा ? 
किसने शत यज्ञ हैं किये- 


-पदवी वासव की विना लिये ? 


सुन, हैं कहते कृती कवि 
मिळती सागर को न जाह्नवी , 


साकैत 


दशम सग 


स्व-भगीरथ-यत्न जो कहीं, 
करते वे सरयू - सखा नहीं। 
किसने मख विश्चजित्‌ किया ? 


रख मृत्पात्र सभी लुटा दिया -- 
न--न, बेच दिया स्वगात्र ही ,-- 


रख दानवत-मान मात्र ही ? 
जिसका गत यों महान है, 
सबके सम्मुख वत्तंमान है, 
कल से यह आज चोौगुना , 
उसका हो सुभविष्य सोगुना । 


वश में जिसका भविष्य है, 
श्रुति-द्रष्टा ऋषि-वृन्द शिष्य है , 
जनकाख्य उन्हीं विदेह की , 
दुहिता मैं, प्रिय सर्व गेह की । 
वह्‌ मैं इस वंश की वघ्‌- 
(यह सम्त्रन्ध अहा महा मधु ! ) 
पद देकर जो मुझे मिला; 
सुकृती थे विधि और ऊमिला । 
पर हा ! सुन सृष्टि मौन है , 
मुझ-सा दुर्विद आज कोन है ? 
सरयू, वह दुःख क्या कहूं , 
अपनी ही करनी, न क्‍यों सहुँ ? 
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कहलाकर दिव्य सम्पदा , 
हम चारों सुख से पलीं सदा । 
मुझको अति प्यार से पिता , 
कहते थे निज साम-संहिता । 
- कुछ चंचल मैं सदा रही, 
फिरती थी तुझ-सी बही-बही । 
इस कारण ऊर्मिला हुई, 
गति में मैं अति दुर्मिला हुई । 


नचती श्रुतिकीतिं ताण्डवी , 
नदि, देती करताल माघ्डवी । 
भरती स्वर ऊर्मिला सजा, 
गढ़तीं गीत गभीर अग्रजा। 
सरयू, बितरा विवेक है, 
फिर भी तू सुन एक टेक़ है :-- 


मुझसे समभाग छाँट ले, 
पुतली, जी उठ,-जीव बाँट ले । 


अपना कह आप मोल तू, 

स्वपदों से उठ, खेल, डोल तू। 

मन की कह्‌, नेक बोल तू, 

यह्‌ निर्जीव समाधि खोल तू। 
$ पृचफार मुझे कि डाँट ले, 
पुतली, जी उठ,-जीव बाँट छे । 


साकेत 


दशम सगं 


सुन-देख, स्वकर्ण-दुष्टि है, 
कितनी कूजित-कान्त सृष्टि है ! 
मुझमें यह हार्दे हृष्टि है, 
सुख की आँगन में सुबृष्टि है। 


अपना रस आप आाँट ले, 
पुतली, जी उठ,-जीव बाँट ले ।' 


फिरती सब घूम चोक में , 
गिरती थी झुक-झुक चौक में | 
मचती वह धूम चौक में, 
नचती माँ तक चूम चौक में ! 
दिखलाकर दृश्य हाथ से, 
कहतीं वे निज मग्न नाथ से-- 
“यह लो, अब तो बनी मिली ; 
घर की ही यह नाट्य मण्डली ! 


कर छोड़, शरीर तोलके , 
हम लेतीं मिचकी किलोलके । 
कहती तब त्रस्त धात्रियां- 
“गुण को छोड़ बनो न पात्रियाँ !” 
तटिनी, हम क्या कहें भला , 
निज बिद्या,कर कण्ठ की कला ? 
बह बोध पयोध मूरति है; 
फिर भी क्या घट-तृप्ति पूर्ति है ? 


मिथिलापुर धन्य घाम की , | 


सरिता है कमला सुनाम की | 


२७७ 
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वह भी बस स्वानुकूल थी, 
रखती प्लावित मोद-मूल थी । 
तुझमें बहू वारि-चक्र . है, 
कितने कच्छप और नक्र हैं। 
वह तो चिरकाल बालिका , 
लघुमीना, लघु वीचिमालिका । 
बहू मीन समीप डोलते , 
हमको घेर मराल बोलते । 


` सब प्रत्यय के अधीन हैं, 


खग हैं या मृग हैं कि मीन हैं। 
बह्‌ सँकत शिल्प - युक्तियाँ , 
वह मुक्ताधिक शंख-शुक्तियाँ । 
सब छूट गई वही-वही ; 
सखियाँ भी ससुराल जा रहीं । 


कमला - तट वाटिका बड़ी , 
जिसमें है सर, कूप, बावड़ी । 
मणि - मन्दिर में महासती , 
गिरिजा हैमवती विराजती , 
विहगावलि नित्य कूजती , 
जननी पावन मृति पुजती । 
मिलता सबको प्रसाद था ! 
वह्‌ था जो सुख और स्वाद था ! 
यह यौवन आप भोग है, 
सुख का शौशव-संग योग है] 


साकेत 


TR 


दरम सगं 


वह शेशव | हा गया-गया , 
अब तो यौवन-भोग है नया । 
तितळी उड़ नित्य नाचती , 
सुमनों के सब वर्ण जाँचती। 
जड़ पुष्ट उसे निहारते, 
निज सर्वस्व सदेव वारते। 
यदि, तू खिलती हुई कली , 
उड़ जाता जब है जहाँ अली , 
उड़ जा सकती स्वयं वहीं , 
सुख का तो फिर पार था कहीं ? 


अब भी वह वाटिका वहाँ, 
पर बैठी यही ऊर्मिला: यहाँ । 
करुणाक्कति माँ बिसुरती, 
गिरिजा भी बन मूतिं घूरती । 


सुनती कितने प्रसंग मैं , 
कर देती कुछ रंग भंग मैं। 
चुनती नर-वृत्त मोद से। 
सुनती देव-कथा विनोद से । 
शिवि की न दधीचि की व्यथा , 
कहती हो किस शक्र की कथा । 
यदि दानव एक भी मिला, 
समझो तो सुर-मंत्र ही किला | 
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अमरों पर देख टिप्पणी, 
कृहुतीं'नास्तिक'खीज माँ मणी । 
हँस मैं कहती-प्रसाद दो | 
तज दूँ तो यह नास्ति-वाद दो | 
पितृ-पूजन आप ठानतीं, 
सुर ही पूज्य तथापि मानतीं । 
कहती तब माँ दया-भरी ,- 
'वह तेरे पितृ-देव हैं अरी । 
सुन मैं पति-देव-सेविका । 
तब तेरी प्रिय मातृ-देविका ।' 


कहतीं तब यों ममाग्रजा- . .. 


“तुम देवाधिक हो प्रजा-ब्रजा | 
सुर हों, नर हों, सुरारि हों , 
विधि हो,माधव हों, पुरारि हों , 
सरयू, यह राज - नन्दिनी , 
सबकी सुन्दर भाव-वन्दिनी । 


सुनती जब मैं उमा-कथा , 
तब होती मुझको वड़ी व्यथा । 
'सुघ',-माँ कहती कि'खो उठी , 
यह है देवि-चरित्र, रो उठी | 
निज शंकर - हेतु शंकरी , 
तपती थीं कितनी भयंकरी । 
उनकी शिव - साधना वही, 
अूयि मेरी यहु सान्त्वना रही | 


, साफैत 


दशम सगे 


बनती विकराल कालिका , 
जब स्वगंच्युत ` भीरु-पालिका , 
जय हो ! भय भूल भूल के , 
कहती मैं तब ऊल ऊल के | 
जब शुम्भ - निशुम्भ - मदिनी , 
बनती काम्य-कला कपदिनी , 
करता तब चित्त बाल-सा , 
जन घात्री-स्तन-पान-लालसा ! 
हम भी सब क्षत्र-वालिका , 
बन जावें निज स्वगं-पालिका । 
पर अस्त्र कहाँ ? 'सभी कहीं” 
बढ़ जीजी कहने ऊगीं-'यहीं । 
दल विस्मय से अवाक था, 
उनके हाथ उठा पिनाक था ! 
उस काल गिरा, उमा, रमा , 
उनमें दींख पड़ीं सभी समा !! 


सबने कल नाद-सा किया 
'कलिकाने नभको उठा लिया ! 
कन ने मन तोळ-माप की , 


यह बेटी निज धन्य बाप की ! ' 


जब से मन हाथ में लिया , 
यह जीजीधन ने दिखा दिथा । 
वह हैं भुवनापराजिता , 
तुट्रिनी, गदुगद हो गये पिताः 
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“निज मानस-मर्न मीन मैं, 
शरुत हूँ सन्तत आत्म-लीन मैं ; 
पर प्राप्त मुझे महाद्भुता 
वह माया वन मैथिली सुता ।' 
सुख था भरपुर तात को, 
सरयू, सोच परन्तु मात को- 
'वरदायिनी माँ, निबाहिए , 
वर-ऐसे वर-चार चाहिए !' 
उनसे तब तात ने कहा- 
“करती हो तुम सोच क्यों अहा ! 
वर-देव अवश्य हैं, बढ़ें, 
अपनी ये कलियाँ जिन्हें चढ़े ।' 


सरिते, वरदेव भी मिले, 
वह तेरे प्रिय पद्म थे खिसे । 
वह ्यामल-गौर गात्र थे, 
उनके-से कह, कौन पात्र थे ? 
वह पुण्यकृती अपाप थे, 
पहले ही अवतीर्णं आप थे ! 
दुगुने वह धीर-वीर थे, 
सुक्कती ये कल-नीर-तीर थे। 
प्रभु दायक जो उदार थे, 
जननी तीन, सुपुत्र चार थे। 
कुछ - पादप - पुण्य - मूलता , 
फ़ल चारों फल क्यों न फूलता ? 


साकेतं 


> * कुकर मटर उथ अर ३३ कह 


दशम सगे 


वह बाल्य कथा विनोदिनी , 


कहना तू कर-मूतिं मोदिनी । 
सुनना भर शक्यथा मुझे, 
जिसके दर्शन हो चुके तुझे । 
समझी अब मैं प्रवाहिणी , 
यह तू क्यों बहु ग्राह-ग्राहिणी । 
निज वीर-विनोद-पक्ष के, 
बह हैं साधन छोल-लक्ष के । 
तुझको शर थे न सालते ? 
शर, जो पत्थर फोड़ डालते । 
सहिए शत साल शूल-से , 
फलते हैं तब लाल फूल - से । 
कितने खुल खेल हैं हुए, 
कितने विग्रह - मेल हैं हुए , 
कितनी ध्वनि-धूम है मची 
इन फूलों पर, कल्पना बची ! 
सरयू, कह दूँ तवस्मृति? 
उछला कन्दुक भोदकाक्कति , 
वह्‌ अंचल में लिया लिया- 
जब तूने, शर ने उड़ा दिया । 


जननी इस सौध-धाम में , 
उनके ही शुम-सौख्य-काम में , 
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करती कितने प्रयोग थीं, 
रचती व्यंजन-वाल-भोग थीं । 
तनुओं पर प्राण वारतीं, 
तनु की भी सुघ थीं जिसारती । 
करतीं व्रत वे नये नये, 
कृश होतीं, पर मग्न थीं अये ! 
वह अंचल धूल पोंछते , 
कर क़ंत्री धर बाल ओंछते। 
हँस बालक दूर भागते; 
कुल के दीप अखण्ड जागते । 


तरनी, उन तात की कथा, 


तनयों-सा प्रिय घ्राण भी न था । 
बस एक नभोमयंक़ था, 
रखता चार उदार अंक था । 
गुह और गणेश ईश के। 
बस प्रद्युम्न प्रसिद्ध श्रीश के , 
पर कोशलराज के चुने , 
दुगुने थे यह और चौगुने ! 
वर ग्रौक्तिक -माल्य तोइते , 
उसको वे फिर झींट छोड़ते । 
कहते--'हम चोक पुरते।' 
'लड़की हो ? '-हंस तात घूरते । 
करती जब नाट्य ठाठ का , 
धर में भी करवाळ काठ का | 


साकेत 


दशमं सर्गं 


तब माँ अति मोद मानती, 
मुझको वे 'लड़का' बखानतीं ! 
उनके प्रिय पुत्र थे यहाँ, 
इनकी थीं हम पुत्रियाँ वहाँ । 
मिळनात्रधि ही प्रतीक्ष्म थी , 
अब-सी हुन्त न किन्तु वीक्ष्य थी ! 


वह जो शुभ भाग्य का छिपा ; 
प्रकटा कौशिक-रूप में दिपा । 
दिव में वह दस्यु हों सुखी , 
मुनि आये जिनसे दुखी दुखी | 
जिस आत्मज युग्म के विना , 
अपना जीवन त्याज्य ही गिना । 


` वह भी मुनि को दिया दिया , 


कितना दुष्कर तात ने किग ! 
जेननी कुळ -धर्म पारतीं , 
तब भी थीं झब अश्नु डाळी । 
सरयू, रह भाव -गदूणदा , 
रघुवंशी बलि धर्म के सदा । 
कसती कटि थीं कनिष्ठ माँ, 
असि देती मेझरी घनिष्ठ माँ । 
कह-'कयों न हमें किया प्रजा ? 
पहनाती वह ज्येष्ठ माँ स्रजा । 
प्रमु ने चलते हुए कहा 
“अब शान्ते भय-सोच कया रहा , 


२८५ 


२८६९ 


भगिनी, जय-मूर्ति-सी झुकी , 
यह राखी जब बाँध तू चुकी ?' 


कृति में दृढ़, कोपळाक्ृति , 
मुनि के संग गये महाधृति । 
भय की परिकल्पना बड़ी, 
पथ में आकर ताड़का अड़ी । 
प्रभु ने, वह लोक-भक्षिणी , 
अबला ही समझी अळक्षिणी । 
पर थी वह आततायिनी , 
हत होती फिर क्यों न डाइनी । 
सुख-शान्ति रहे स्वदेश की , 
यह सच्ची छवि क्षात्र वेश को । 
कृषि-गो-द्विज-धर्म-वृद्धि हो , 
रिपु से रक्षित राज्य-ऋद्धि हो । 
प्रभु ने भय-मूति विद्ध की , 
मुनि ने भी मख-पूर्ति सिद्ध को । 


बहु. राक्षस विघ्न से बने, 


पर दो ने सब सामने हुने। 
विकराल बळी सुबाहु था, 
विधु थे ये न, सुवाहु राहु था । 
उसके भुज केतु-से पड़े, 
रवि से भी प्रभु किन्तु थे बड़े । 
दल खेत रहा सभी वहाँ, 
खळ मारीच उड़ा, गया कहाँ ? 


साकेत 
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देंशम सर्ग 


मुत्रि हृषित आज थे बड़े ; 
पर कया दे,इस सोच में पड़े । 
प्रभु का उपहार घमं था, 
धव निष्काम स्वकीय कर्म था । 
मुनि का जय-पूर्ण धोष था 3 
पर यों ही उनको न तोष था । 
सरयू वर-देव थे यही, 
वरदर्शी पितृ-वाक्य था सही 
'वर-देव अवश्य हैं-बढ़ें , 
अपनी ये कलियाँ जिन्हें चढ़ें ¦” 


सच को किस ओर आंच है। . 


पर आवश्यक एक जाँच है। 
सुपरीक्षक सिद्ध आप था, 
वर का, जो वह शम्भु चाप था । 
स्थिर था यह तात ने किया 
जिसने खींच इसे चढ़ा दिया , 
पण-रूप, वही रणाग्रणि , 
वर लेगा यह मैथिली-मणि ! 


अब भूपति-वृन्द आ चला , 


` बिजली-सी मिथिला महाचला । 


जन - सिन्धु - तरंग - वेष्टिता , 
नगरी थी अब द्वीप-चेष्टिता । 
'भव की यह भेंट भुक्ति लो , 
वह सीता, वह मुक्ति-युक्ति दो ! ? 
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र्षद 


साकेल 


फिरता मन था उड़ा उड़ा» 
मिथिला में भव-संघ था जुड़ा । 
कहता भव-चाप-'आइए , 
मुझ-सा निश्चळ चित्त लाइए । 
तन का बल ही न तोलिए , 
मन की भी वह गाँठ खोलिए !' 
बह्‌ रौद्र कटाक्ष-ल्प था, 
सहता जो, वह कौन भूप था ? 
भट रावण-बाण-से कटे += 
जिनसे वे सुर-शक भी हुटे ? 


हुंसती हम, खेल खेलतीं , 
चढ़ अट्टों पर दृश्य देखती । ` 
पर हा ! वह मातृन्चित्त था , 
चल जो सन्तति के निमित्त था। 
सबको सत्र माँ सहेजतीं , 
हमको पूजन-हेतु भेजतीं । 
हमने कृतकृत्य हो लिये ,-- 
बरदा ने वर भी बुला दिये ! 
ऋषि के मख-विघ्न टालके , 
निज वीर-ब्रत पूर्ण पालके , 
मुनि की गृहिणी उवारके , 
वर आये नर-रूप धार के ! 


दशम सगं 


१९ 


सरयू, वह फुल्ल वाटिका , 
बन बैठी वर-वीथि-नाटिका ! 
युग श्यामलू-गौर मूतियाँ , 
हम दो की शत पुण्य-पूत्तियाँ ! 
सजते जब भूप न्यून थे, 
चुनते वे मुनि-हेतु सून थे। 
निज भूषण आप भानु है, 
रखता दूषण क्या कृशानु है ? 
दुग दर्शन-हेतु क्या बढ़े, 
उन पैरों पर फूल-से चढ़े ! 
उनकी मुसकान देख ली, 
अपनी स्वीकृति आप लेख ली । 
'तभ नील अनन्त है अहा !' 
घर जीजीधन ने मुझे कहा- 
“अपनी जगती अधीन - सी, 
चरणों में चुपचाप लीन - सी !' 
निकली उनकी उसाँस-सी, 
उसने दी यह एक आँख - सी-- 
“उनकी पद-धूलि जो धरूं , 
न अहल्या-अपकीति से डरूँ !' 
मुझको कुछ आत्म-गवं था , 
क्षण में ही अव सर्व खबे था । 
नत थी वह देह संथा, 
सरयू, सिन्धु-समीप तू यथा। 
झषकेतन - केतु नञ्ज थे, 
(तब ये लोचन मीनकम्र थे ! ) 
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विजयी वर थे विनीत क्या , 
हम हारीं पर तुच्छ जीत क्या ? 
वर आकर घीर-वीर-से, 
सहसा लोट गये गभीर -से। 
सुमनस्फुट हाथ में गये, 
मन पैरों पड़ साथ में गये। 
कुछ मर्मर-पूर्ण ममं था, 
श्रमक्याथा,पर हाय! घर्म था । 
यह कण्टक - पूर्ण चर्म था, 
गद-सा गद्गद प्रेम धमं था ! 
वह अल्हड़ बाल्य क्या हुआ ? 
नयनों में कुछ नीर-सा चुआ। 
इस यौवन ने मुझे धरा, 
नव संकोच भरा, भरा, भरा ! 
दिखलाकर दृश्य ही नया, 
यह संगार समक्ष आगया। 
करता रव दूर द्रोण था, 
मुझ को इच्छित एक कोण था । 
तिरछी यह दृष्टि हो उठी, 
तकती-सी सब सृष्टि हो उठी । 
मन मोहित-सा विमुढ़ था, 
प्रकटा कौन रहस्य गूढु.था ? 


घर था भरपूर पुवसा / 
पर विश्राम सुदुर पूर्व-सा। 


- ,साकेतं 


दशम सर्ग 


मन में कुछ क्या अभाव था ? 
तन में भी अब कौन हाव था ? 
यह देह - छता छुई-मुई , 
निशि आई,.पर नींद क्या हुई ? 
जिसका यह भूरि भोग था ; 
वह था जो पहला वियोग था ! 
चुपचाप गवाक्ष खोल के, 
अपने आप नवाक्ष खोल के , 
निशि का शशि देखने लगी ; 
सब सोये, पर मैं जगी-जगी ! 
जब थे सब जागने रगे, 
तब रात्रिचर भागने कगे, 
निशि हार उतारते लगी, 
तब मैं स्वप्न निहारने लगी । 
फट पौ उर थी दिखा रही , 
कलि,यों फूट, यही सिखा रही ! 
बढ़ दीपक की शिखा रही, 
अलि-लेखा नलिनी लिखा रही । 
कलिकावलि फूटने लगी, 
अलि-आली 3ड़ टूटने लगी । 
नभ की मसि छूटने लगी, 
हरियाली हिम लूटने छगी। 
विहगावलि बोलने लगी, 
यह प्राची पट खोलने छगी , 
अटवी हिल डोळने लंगी, 
सरसी सौरभ घोलने लगी । 
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मिलती यह थी स्वकोक से , 
हत कोकी बच दुःख शोक से । 
वह सूर्य्यमुखी प्रसन्न थी, 
फिर भी चेतन सृष्टि सन्न थी । 
अविलोड़िक था जमा दही, 
तिमिराम्भोधि-समुद्घृता मही । 
मृदु वायु विहारने गी, 
तब मैं स्वप्न निहारने रुगी । 


वह्‌ स्वप्न कि सत्य, क्या कहूँ ? 
सरयू, तू'बह और मैं बहूँ। 
प्रकटी प्रिय - मुत्ति मोदिता , 
कब सोई यह्‌ दृष्टि रोदिता ! 
यह मानस लास्य-पू्णं था, 
वह्‌ पद्मानन हास्यःपूर्ण था; 
झड़ता उड़ अंशु-चूर्ण था, 
सरिते, सम्मुख स्वगं-घूर्ण था । 
अव भी यह देह की लता, 
कितनी कण्टकिता-नता-हता ! 
कंपते बस अंध्रि-वेत्र थे, 
नत भी हो सकते न नेत्र. थे । 
अयि चेतन-वृत्ति निष्क्रिये ! 


हँस बोले प्रिय प्रेम से-'प्रिये ! 


प्रति रोम स्वतन्त्र तन्त्र था; 
बजता जो सुन सिद्धि-मन्त्र था । 


साकेत 
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दशम सगं 


तटिनी, यह तुच्छ किंकरी , 
सुख से क्यों न बता, वहीं मरी ? 
वह जीवन का निमेष था, 
पर आगे वह काल रोष था ! 


कितनी उस इन्दु में सुधा , 
सरयू, मैं कहती नहीं मुधा। 
वह खूप-पयोधि पी सको, 
तब तो मैं यह आज जी सकी । 
मुझको प्रिय स्वप्न में मिले ; 
पर बोले वह-“हाय ऊमिंले ! 
वर हूँ, पर वीर हूँ, वरो, 
धर लो धीरज तो मुझे घरो ।' 
मुखरा मति मौन ही रही, 
पर थी सम्मति-सी हुई वही । 
“अबला तुम ! ' हाय रे छली ! 
वरती हूँ तब तो महाबली ! 
“बह्‌ मानस क्या गभीर है? 
रखता मज्जन-योग्य नीर है ?' 
लघु है यह, आप थाह लो ; 


पर जो है, अब तो निवाह लो | 


“तब क्या उपहार दूँ, कहो ? 


. धन क्या, मैं मन वार दूं, अहो ! 


कर में शर है कि शूल है। 
निरखूँ तो वह एक फूल है ! 
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satan 
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प्रियने कर जो बढ़ा दिया, 
घर मैंने सिर से चढ़ा लिया । 
पलकें ढल हाय ! जो खुलीं , 
हँसती थीं किरणें मिली”जुलीं ! 
सहसा यह क्या हुआ अरे, 
उघरे क्यों फिर नेत्र ये मरे? 
बस था वह स्वप्न ही सही, 
सब मिथ्या, ध्रव सत्यथा वही ! 


जिसने मम यातना सही, 
यह पाइवस्थ सुलक्षणा वही । 
यह भी उ काल थी खली , 
मुझको जो धर संग ले चली । 
सब ओर विशेष धूम थी, 
इस जी में बस एक घूम थी। 
जिसके वह आसपास थी, 
करती हा ! वह मूति हात थी ! 


निज सौध-समक्ष ही भली , 


, स्थित थी दीघं स्वयंवरस्थली ;-- 


जिसमें वर ही वधू वरे, 
यदि निर्धारित घीरता घरे । 
दृग - दीपक थे बुझे बुझे , 
पहूला सोच हुआ यही मुझे-- 


साकेत 


“प क क 
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देशभ सगं 


प्रभु चाप न जो चढ़ा सके ? 
उड़ता था मन, अंग थे थके । 


. तब मैं अति आतं हो उठी, 
. धरजीजी-मणि को भियो उरी । 


हँस वे कहने लगीं-'अरी , 
यह तू क्यों इतना डरी डरी ? 
चढ़ता उनसे न चाभ जो, 
वह होते न समर्थ आप जो, 
उठती यह भोंह भी भला, 
उनके ऊपर तो अचंचला ? 
दृढ़ प्रत्यय के बिना कहीं , 
यह आत्मार्पण दीखता नहीं ॥ 
मधु को निज पत्र क्यों, बता , 
करती अपित पूवं ही लता ? 
बनती जब आप अपिता, 
वह वर्ती वह स्नेहतपिता ,-- 
उसको भर अंक भेटता, 
तब पीछे तम दीप मेटता। 
निज निशचय-हानि क्यों हुई ? 
तुझको भी यह रलानि उयों हुई ? 
पगली, कह, बात क्या हुई ? 
घृति भी अपिंत रात क्या हुई ? ' 
उस प्रत्यय प्रेम में पगरी, 
मुझको वे फिर! भेटने रगीं। 
तब विस्मित-मूढ़-सी निरी , 
चरणों में चुपचाप मैं गिरी। 
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अनुजा यह मैं उपासिका , 
उनकी क्या कम किन्तु दासिका ? 
लघु चित्त हुआ, न ताप था, 
गुरु तो भी वह शम्भु चाप था । 


तब प्रस्तुत रंगभूमि में, 
नृप-भावाम्बु-तरंग-भूमि में , 
निज मानस - हंस - सझिनी , 
पहुँचीं वे प्रभु-प्रेम-पह्मिनी । 
वरमाल्य -पराग छोड़के , 
उनके ऊपर सैन्य जोड़के , 
नृप-नेत्र-मिलिन्द जो जुड़े, 
सजनी-चामर से परे उड़े | 
बल - यौवन - रूप - वेश का , 
अपने शिप्ट-विशिष्ट देश का , 
दिखलाकर लोभ लुब्ध था, 
फिर भी राज-समाज क्षुब्ध था। 
नुप-सम्मूख नञ्ज नाक थां, 
पर मध्यस्थ महापिनाक था । 
सिर मार मरे नहीं हटा, 
न रही नाक, पिनाक था डटा । 
सबका बल व्यर्थं ही बहा , 
तब दुःखी-सम तात ने कहा-- 
‘बस बाहूजता विलोन है, 


वधुषा वीर-विहीन दीन है |: 


साकेत 


दशम सगं 


'कहता यह बात कोन है? 
सुनता सत्कुलजात कोन है?' 
गरजे प्रिय जो 'नहीं नहीं ।' 
सरयू. ये हत नेत्र थे वहीं। 
शिखरस्थित सिंह - गर्जना- 
बह मंचोपरि कान्त-तर्जना । 
अरुणोदय देख आग-सा , 
न उठा कौन मनुष्य जान-सा ? 
'अब भी रवि का विकास है , 
अब भी सागर रत्न-वास है । 


अब भी रघु-वंश देष है, 


वसुधा है, वृहदंस शेष है। 
अब भी जल-पूर्णं जन्हुजा , 
अब भी राघव की महाभुजा । 
शन कार्मुक इक्षु-खण्ड हैं, 
मम शुण्डोपम बाहुदण्ड हैं। 
यह बात महापान की, 
मम अर्या वह किन्तु जानकी , 
उठ आर्य, स्वकार्य कीजिये , 
घन को रोहित-दीप्ति दीजिये ।' 


सुनते सब लोग सन्न थे, 
नत भी तात बड़े प्रसन्न थे। 


यह भी सुध थी किसे नदि ,-- 


प्रभु धन्वा न चढ़ा सके यदि? 
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रखता तूप कौन दर्पं था? 
मणि जीजी, शिव-चाप सपं था । 
कुछ गारुण-मन्त्र-सा किया , 
प्रभु ने जा उसको उठा लिया । 
रस का परिपाक हो गथा, 


` चढ़ता चाप चड़ाक हो गया ! 


प्रभु-साम्य समुद्र-संग था ,-- 
धनुरोल्लोल उठा कि भंग था ? 


सब हषं - निमग्न हो गये, 
क्षितिपों के मन मरन हो गये । 
कुछ बोल उठे यही वहाँ-- 
“बल ही था यह, वीरता कहाँ ! 
किसका थह लोभ रो उठा ? 
मुझको भी सुन क्षोभ हो उठा । 
भृकुटी जबलों चढ़े यहाँ, 
प्रिय ने चाप चढ़ा लिया वहाँ । 
निकला रव रीर चीरता- 
'किसमें है वह वीर्य - वीरता ? 
जिसको उसका प्रमाद है, 
उसके ऊपर वाम पाद है !' 


ध्वनि मंडः-मघ्य छा -गई , 
तबलों भागंव-मूर्ति आ गई । 


साकेत 


दरम. सर्गे 


प्रभृ से भव-चाप भंग था, 
प्रिय से भागव का प्रसंग था । 
मुनि की निज गर्व-गर्जना , 
प्रिय की तत्क्षण योग्य तर्जना । 
प्रभु की वह सौम्य वर्ना , 
सत्रकी थी बस एक अर्जना। 


“डरते हम घर्भ-शाप से, 


न डराओ मुनि, आप चाप से । 
द्विजता तक आततायिनी , 
वध में हैं कब दोष-दायिनी ?' 


सुन-देख हुई विभोर मैं, 
बटती थी परिधान-छोर मैं। 
अव भी वह एंठ सूझती , 


'तब तो हूँ यह आज जूझती | 


प्रभु को निज चाप दे, गये, 
मुनिता ही मुनि आप ले गये । 
सुरलोक जहाँ नगण्य है, 
वह ब्रज्या व्रत धन्य घन्य है। 


सरयू जय-दुन्ुभी बजी, 
वह वारात बड़ी यहाँ सजी । 
भगिनी युग ओर थीं वहाँ, 
वर ज्जाता हय और थे यहाँ ] 
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कर-पीड़त प्रेम-याग था, 
कह,स्वीकार कहूँ कि त्याग था ? 
वह मोद विनोद-वाद था ,-- 
जिसमें मग्न स्वयं विषाद था । 
बह बन्धन -मुक्ति - मेल - सा , 
विधि का सत्य, परन्तु खेल-सा ! 
नर का अमरत्व तत्व था, 
वह नारीकुल का महत्व था । 
बहु जाग्रत स्त्रप्त थे नये, 
दिन आये कब और वे गये ? 
कब हा ! उस स्वप्न से जगीं , 
जब माँ से हम छूटने लगीं । 


विछूड़ा बिछुड़ा विषाद है; 
तुझको तो.स्ववियोग याद है। 
ज़व तू इस आद्रे देह से, 
पति के गेह चली स्वगेह से। 
शतधा स्रविता हुए विना, 
सरिते, क्या द्रविता हुए विना , 
घर से चल तू सकी बता ? 
कितनी हाय-पछाड़, क्या पता ! 


'मत रो-कह आप रो उठी , 
तुम क्यों माँ, यह घेये खो उठीं ? 
यह मैं जननी प्रपीडिता , 
पर तू है शिशु आप क्रीड़िता ! 


साकैत 


दशम सगं 


फिर क्यों शिशु को हटा रहीं ? 
तुम माँ को ममता घटा रहीं । 
'हटती यह आप मैं यहाँ, 
तुम हो और सुखी सदा वहाँ । 
सुन, मैं यह एक दीन माँ; 
तुमको हैं अब प्राप्त तीन माँ । 
पति का सुख मुख्य मानियो ।' 
“सुख को भी सहनीय जानियो ।' 
पिछला उपदेश तात का; 
बिसरा-सां वह वेश तात का , 
अब भी यह याद आ रहा, 
बिसरा-सा सब भान जा रहा । 
उनको कब छोभ-मोह था, 


. पर माँ माँ करता बिछोह था । 


हम तो उस गोद में रहीं; 
उनकी ब्रह्म-दया कहाँ नहीं ? 
हम पैर पलोटने लगीं 
पड़ पैरों पर लोटने लगीं । 
“फिर आकर अंक भेटियो , 
थल भूलीं तुम आज वेटियो ।' 


उस आँगन में खड़ी खड़ी, 
भर आँखें अपनी बड़ी बड़ी , 
अब भी सुध माँ विसारतीं , 
सहसा चौंक हमें पुकारतीं । 


३०१ 
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अब आँगन भाँय भाँय है 
करता मारुत साँय साँय है। 
झड़ते सव फूल फूट के, 
पड़ते हैं बस अश्नु टूट के। 


प्रिय आप न जो उवारलें, 
हमको मातृवियोग मार लें। 
तटिनी, यह ज्ञात है तुझे , 
प्रिय ने दुःख भुला दिया मुझे । 
सरयू, वह सोख्य क्या कहूँ ? 
अब तो मैं यह दुःख ही सहूं । 
उतना रस भोग जो जिये, 
वह दुर्देव दृगम्बु भी पिये | 
वह हूँ यह मैं अभागिनी , 
अपना-सा धन आप त्यागिनी । 
विष-सा यह जो वियोग है, 
अपना ही सब कमं-भोग है। 
विनती यह हाथ जोड़के- 
कह्‌ मैंने प्रिय-संग छोड़के । 
कुल के प्रतिकूल तो कहीं , 
अपना धमं घटा दिया नहीं ? 
सु-धू इस गण्य गेह की; 
दुहिता होकर मैं विदेह की , 
प्रिय को, घर देह-भोग से , 
करती वंचित क्या सुयोग से ? 


` साकैतः 
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दशम सर्गं 


रहते घर नाथ, तो निरा, 
“कहती स्त्रैण उन्हें यही गिरा । 
जिसमें पुरुष्थ-गवं था, 
मुझको तो यह एक पवे था। 
करती कल नीर-नाद तू, 
सुख पाती अथवा विषाद तू ? 
अनुमोदन या विरोध है? 
मुझको क्या यह आज बोध है ? 
मन के प्रतिकूल तो कहीं , 
करते लोग कुभावना नहीं । 
तुझको कळ-कान्त-नादिनी , 
गिनती हूँ अनुकूळ-वादिनी । 
जितना यह दुःख है कड़ा, 
उससे प्रत्यय और भी बड़ा ! 
यदि लीक घरे, न मैं रही, 
मुझको लीक घरे, थही सही ! 
सुख शान्ति नहीं, न हो यहाँ , 
तुम सन्तोष, बने रहो यहाँ! 
सुख-सा यह दुःख भी झिले , 
मुझको शान्ति अशान्ति में मिळे ! 


तब जा सुख-नाट्थ-नत्तिनी , 
बन तू सागर-पाइवं-वत्तिनी । 
पथ देख रही तरंगिणी, 
त्रिपथा-सी वह संग-रंगिणी । 
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यह ओघ अमोघ जायगा, 
पथ तो पान्य स्वयं बनायगा । 
चल चित्त तुझे चला रहा, 
जलता स्नेह मुझे जला रहा । 
गति जीवन में भिली तुझे , 
सरिते, बन्धन की व्यथा मुझे । 
तन से न सही, अभंगिनी , 
मन से हैं हम किन्तु संगिनी । 
कह, क्या उपहार दूं तूझे ? 
अलके ही यह दीखतीं मुझे । 
लट छे यह एक प्रेम से, 
रख राखी, रह नित्य क्षेम से । 
सजनी, यह व्यर्थं कोंचती , 
मिष से मैं कब बाल नोंचती ? 
यह बन्धन एक प्रीति का , 
इसमें क्या कुछ काम भीति का ? 
अयि, शुक्तिमयी, सँभाल तू , 
रख थाती, यह्‌ अश्नु पाल तू ! 
यदि मैं न रहूँ, नहीं सही , 
प्रिय की भेंट बनें यहाँ यही ! 
अथवा यह क्षार नीर है, 
प्रिय क्षाराब्त्र तुझें गभीर है । 
तब छे दुग-बिन्दु क्षुद्र ये , 
बढ़ हो जायें स्वयं समुद्र ये , 
घन पान करे कभी इन्हें , 
रुचता है परमार्थं ही जिन्हें । 


साकेत 


~ 


दर्श प सर्ग 


यह भी इस भाँति घन्य हों ; 
जगती के उपकार - जन्य हों । 
प्रिय के पद धूल से भरे, 
सपरागाम्बुजता जहाँ धरे, 
यह भी उस धूल मैं गिरे, 
इनके भी दिन यों फिरे फिरे । 
बह्‌ धूल स्वयं समेट लूं, 
तुझको तो निज 'फल' भेट दूं ! 
यश गा निज वीर-वृन्द का , 
श्रुव-से धीर-गम्भीर-वृन्द का ।” 


टप टप गिरते थे अश्रु नीचे निशा में, 
झड़ झड़ पड़ते थे तुच्छ तारे दिशा में। 
कर पटक रही थी निम्नगा पीट छाती, 
सन सन करके थी शुन्य की साँस आती | 


सखी ने अंक में खींचा, दुःखिनी पड़ सो रही , 
स्वप्न में हसती थी हा ' सखी थी देख रो रही | 


२० 
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जयति कपिध्वज के कृपालु का? , 
वेद - पुराण - विधाता व्यास , 
जिनके अमर गिराश्रित हैं सब 

घमं. नीति, दर्शन, इतिहास ! 


बरसे बीत गईं, पर अब भी . 
Ph है साकेत पुरी में रात, 
तदपि रात चाहे जितनी हो, 

उसके पीछे एक प्रभात। 
ग्रास हुआ आकाश, भूमि क्या , 

बचा कौन अेंघियारे से? 
फूट उसीके तनु से निकले 

तारे कच्चे पारे से! 


| 
| 
| 
| 


एंकादंदा सगे 


विकच व्योभ-विटपी को मारो 
मृदुल बयार हिलाती है, 
अंचल भर भर कर मुक्ता-फल 


खाती और खिलाती है| 


सोघ-पाइवं में पर्णकुटी है, 
उसमें मन्दिर सोने का, 
जिसमें मणिमय पादपीठ है, 


जेसा हुआ न होने का। 


केवल पादपीठ, उसपर हूं. 

पूजित गुगल पाढुकाएं, 
स्वयं प्रकाशित रत्न-द्वीप हैं 

दोनों के दायें-बायें। 


उटज-अजिर में पूज्य पुजारी 

उदासीन-सा बैठा है, 
आप देव-विग्रह मन्दिर से 

निकल जीन-सा बैठा है। 
मिले भरत में राम हमें तो, 

मिलें भरत को राम कभी, 
बही रूप है, वही रंग है; | 

वही जटाएँ, वही सभी | 
बायीं ओर धनुष की शोभा, 

दायीं ओर निषंग- छटा , 
बाम पाणि में प्रत्यंचा है, 

पर दक्षिण में एक जटा। 


३०७ 


“आठ मास चातक जीता है 

अपने घन का ध्यान किये, 
आशा कर निज घनश्याम की 

हमने बरसों बिता दिये!" 


सहसा शब्द हुआ कुछ बाहर , 
` किन्तु न टूटा उनका ध्यान, 

कब आ पहुँची वहाँ माण्डवी , 
हुआ न उनको इसका ज्ञान। 

चार चूड़ियाँ थीं हाथों. में, 
माथे पर सिन्दूरी विन्दु, 

पीताम्बर पहने थी सुमुखी , 
कहाँ असित नभ का वह इन्दु? 


फिर भी एक विषाद वदन के 
तपस्तेज में पठा था, 
मानो छोह-तन्तु मोती को 
बेध उसीमें बैठा था। 
वह सोने का थारू लिये थी, 
. ॑_- उस पर पत्तल छाई थी, 
अपने प्रभु के लिए पुजारिन | 
फलाहार सज लाई थी। 


साकेत 


एकादश सर्गे 


तनिक ठिठक, कुछ मुड़कर दायें , 

देख अजिर में उनकी ओर, 
शीश झुकाकर चली गई वह 

मन्दिर में निज हृदय हिलोर। 


हाथ बढ़ाकर रक्खा उसने 
पादपीठ के सम्मुख थाल, 
टेका फिर घुटनों के बल हो 
द्वार-देहही पर निज भाल। 


टपक पड़ीं उसकी आँखों से 

बड़ी बड़ी बूंदें दो-चार, 
दूनी दमक उठीं रत्नों की 

किरणें उनमें डुबकी मार! 


यही नित्य का क्रम था उसका , 
राजभवन से आती थी, 

स्वश्चू - शुश्रूषिणी अन्त में 
पति-दर्शन कर जाती थी। 


'उठ धीरे, प्रिय-निकट पहुँचकर , 

उसने उन्हें प्रणाम किया, 
चौंक उन्होंने, संभल 'स्वस्ति' कह , 

उसे उचित सम्मान दिया। 


३१० 


“जटा और प्रत्यंचा की उस, 

तुलना का फल क्या निकला 7” 
हंसने की चेष्टा करके भी 

हा! रो पड़ी बधू विकला। 


“यह विषाद भी प्रिये, अन्त में , 

स्मृति - विनोद बन जावेगा, 
दुर नहीं अब अपना दिन भी 

आने को है, _आवेगा। 


“स्वामी, तदपि आज हम सबके 
\ मन क्यों रो रो उठते हैं, 
किसी एक अव्यक्त आत्ति से 

आतुर हो हो उठते हुं।” 
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“प्रिये, ठीक कहती हो तुम यह , 

सदा शंकिनी आशा: है, 
होकर भी बहु चित्र - अंकिनी , 

आप रंकिनी आशा है। 


विस्मय है; इतनी लम्बी भी 

अवधि बीतने पर आई, 
खड़ा न हो फिर नया विघ्न कुछ , 

स्वयं सभय चिन्ता छाई। 


सुनो, नित्य जन - मनस्कल्पना 

नया निकेत बनाती है, 
किन्तु चंचला उसमें सुख से 

पल भ्र बैठ न पाती है। 


साकेत 


` ` ` ५ ` ००००० त्ता माप 


३११ 


सत्य सदा शिव होने पर भी, 
विरूपाक्ष भी होता है, 
और कल्पना का मन केवल 
सुन्दरार्थं ही रोता है। 


तो भी अपने प्रभु के ऊपर 

है मुझको पूरा विश्‍वास, 
आये कहीं हों, किन्तु आर्य के 

“दिये वचन हैं मेरे पास। 
रोक सकेगा कौन भरत को 

अपने प्रभु को पाने से? 
टोक सकेगा रामचन्द्र को 

कौन अयोध्या आने से?” 


“नाथ, यहाँ कहकर माँओं को 

किसी भाँति कुछ खिला सकी, 
पर ऊमिला बहन को यह मैं 

आज न जळ भी पिछा सकी। 


'कहाँ और केसे होगे वे?'- 
« कह कह माँएं रोती हैं, 
'काँटे उन्हें कसकते होंगे-- 
रह रह धीरज खाती हैं! 
किन्तु बहन के वहने वाले 
आँसू भी सूखे हैं आज, 
वरुती के वरुणालय भी वे 
अलकोंसे रूखे हैं आज़! 


३१२ 


उनके मुहे की ओर देखकर, 

आग्रह आप ठिठकता है, 
कहना क्या, कुछ सुनने में भी 

हाय ! आज वह थकता है।' 


दीन-भाव से कहा उन्होंने 

बहन, एक दिन बहुंत नहीं, 
बरसों निराहार रहकर ये 

आँखे क्या मर गईं कहीं 7! 
विवश लौट आई रोकर मैं, 

लाई हूँ नैवेद्य यहाँ, 
'आता हूँ मैं--कहकर देवर 


गये उन्हींके पास वहाँ।” 


सनिःश्वास तब कहा भरत है-- 

'तो फिर आज रहे उपवास ।” 
“पर प्रसाद प्रभु का! “यह कहकर 

हुई माण्डवी अधिक उदास। 


“सबके साथ उसे छूंगा मैं, 

बीते-बीत रही है रात, 
हाय! एक मेरे पीछे ही 

हुआ यहां इतना उत्पात ! 
एक न मैं होता तो भव की 

क्या असंख्यता घट जाती? 
छाती नहीं फटी यदि मेरी, 

तो धरती ही फ जाती|” 


साकेत 


Jes Sees “"पतनांडंजजधं+ 5 
Fo 


एक्रादश सगे 


' हाय! नाथ धरती फट जाती , 
हम तुम कहीं समा जाते, 

तो हम दोनों किसी मूल में 
रहकर कितना रस पाते। 


न तो देखता कोई हमको, 

न वह कभी ईर्ष्या करता, 
न हम देखते आत्तं किसीको 

न यह शोक आँसू भरता। 


स्वयं परस्पर भी न देखे कर 

करते हम वस अंगस्प्श , 
तो भी निज दाम्पत्य-भाव का 

उसे मानती मैं आदशं। 


कौत जानता किस आकर में 
पड़े हृदय रूपी दो रत्न? 
फिर भी लोग किया करते हैं 

उसकी आशा पर ही यत्न। 


ऐसे ही अगणित यत्नों से 

तुम्हें जगत ने पाया है, 
उस पर तुम्हें न हो, पर उसको 

तुम पर ममता-माया है। 


नाथ, न तुम होते तो यह ब्रत 

कौन निभाता, तुम्हीं कहो ? 
उसे राज्य से भी महाह घन 

देता आकर कोन अहो | 


३१३ 


३१४ 


मनुष्यत्व का सत्व-तत्व यों 

किसने समझा-बूझा है? 
सुख को लात मारकर तुम-सा 

कौन दुःख से जूझा है? 
खेतों . के निकेत बनते हैं 

और निकेतों के फिर खेत, 


वे प्रासाद रहें न रहें, पर, 

अमर तुम्हारा यह साकेत। 
मेरे नाथ, जहाँ तुम होते 

दासी वहीं सुखी होती, 
किन्तु विश्व की भ्रातृ-भावना 

यहाँ निराश्रित ही रोती। 


रह जाता नरलोक अबुध ही 


ऐसे उन्नत भावों से, 
घर घर स्वगं उतर सकता है 
प्रिय जिनके प्रस्तावों से। 


जीवन में सुखःदुख निरन्तर 

आते जाते रहते हैं, 
सुख तो सभी भोग लेते हैँ, | 

दुःख धीर ही सहते हैं। 
मनुज दुग्ध से, दनुज रुधिर से, 

अमर सुधा से जीते हैं, 
किन्तु हलाहल भव-सागर का , 

शिवशंकर ही पीते हैं। 


साकेत 


एकादशा सगे | ३१५ 


धन्य हुए हम सब स्वधमं की 
जिस इस नई प्रतिष्ठा से, 

समुत्तीणँ होंगे कितने कुछ 
इसी अतुल की निष्ठा से! 


हमें ऐतिहासिक घटनाएं 
जो शिक्षा दे जाती हैं, 
स्वयं परीक्षा लेने उसकी | 
लौट लौटकर आती हैं। 


अत्र कै दिन के लिए खेद यह , 

जब यह दुख भी चला चला ? 
सच कहती हूं, यह प्रसङ्ग भी 

मुझको जाते हुए खला!” 


“प्रिये, सभी सह सकता हूं मैं , 

पर असह्य तुम सबका ताप।” 
“किन्तु नाथ, हुम सबने इसका 

लिया नहीं क्या अपने आप ? 


भूरि-भाग्य ने एक भूल की 

सबने उसे सँभाळा है, 
हमें जलाती, पर प्रकाश भी 

फेलाती यह ज्वाला है। 
कितने कृती हुए, पर किसने 

इतना गौरव पाया है? 
मैं तो कहती हूँ, सुदेव ही 

यहाँ दुःख यहू लाया है! 


३१६ 


व्यथा - भरी बातों में ही तो 

रहता है कुछ सार भरा, 
तप में तप कर ही वर्षा में 

होती है उवंरा धरा। 


लो, देवर आ गये, उन्हींके 

घोड़े की ये टापें हैं, 
सुदृढ़ मागं पर भी द्रुत्य में 

यथा मुरज की थापे हैं। 


राजनीति बाधक न बने तो 

तनिक और ठहरूँ इस ठौर ?” 
“सो कुछ नहीं, किन्तु भृत्यों को 

प्रिये, क'ट ही होगा ओऔर।” 


'उन्हें हमारे सुख से बढ़कर 

नाथ, नहीं कोई सन्तोष, 
सदा हमारे. दुःखों पर जो 

देते हैं स्वद॑व को दोष।” 


आकर-“लघु कुमार आते हैं -- 
बोली नत हो प्रतिहारी, 
“आवें” कहा भरत ने, तत्क्षण 
' आये वे घन्वाधारी । 


साकैत 


एंकांदशां सगं 


कृश होकर भी अंग वीर के 

सुगठित शाण-चढ़े-से थे, 
सरल वदन के विनय-तेज युग 

मिलकर अधिक बढ़े-से थे। 


दोनों ओर दुकूल फहराता , 

निकले थे मानो दो पक्ष, 
उड़कर भी सुस्फूति-सूति वे 

ला सकते थे अपना लक्ष। 
आकर किया प्रणाम उन्होंने , 

दोनों ने आशीष दिया, 


मुख का भाव देखकर उनका 
सुख पाया, सन्तोष किया। 


“कोई तापस, कोई त्यागी, 
कोई आज विरागी हैं, 
घर सँभालने वाले मेरे 
देव ही बड़भागी हैं!” 
मुसकाकर तीनों ने क्षण भर 
पाया वर विनोद - विश्राम , 
अनुभव करता था अपने में 
चित्रकूट का नन्दिग्राम। 


बोले तब शत्रुघ्न भरत से-- 

“आर्य, कुशछता है पुर में, 
प्रभु की स्वागत-सज्जा की ही 

उत्सुकता सबके उर में। 
अपने अतुलित जनपद की जो 

आक्ृति मात्र रही थी शेष, 
नव्य-भव्य वर्णों का उसमें 

होता है अब पुनरुन्मेष। 


बह अनुभूति - विभाग आपका 

बढ़ता है विभूति पाकर, 
लिखते हैं लोगों के अनुभव 

लेखक जहाँ तहां जाकर। 


करते हैं ज्ञानी - विज्ञानी 

नित्य नये सत्यों का शोध , 
और सवसाधारण उनसे, 

बढ़ा रहे हैं निज निज बोध। 
नूतन वृत्तों में कवि-कोविद 

"नये गीत रच लाते हैं, 
नव रागों में, नव तालों में , 

गायक उन्हें जमाते हैं। 
नये नये में साजों बाजों की 

शिल्पकार करते हैं सृष्टि, 
गूढ़ रहस्यों पर ही प्रतिभा 

डाल रही है अपनी दृष्टि। 


साकेत ' 


एकादश सर्ग 


नई नई नाटक - सज्जाएँ 

सुत्रधार करते हैं नित्य, 
ओर ऐन्द्रजालिक भी अपना 

भरते हैं अद्भुत साहित्य । 
चित्रकार नव नव दृद्परों को 

ऐसा अंकित करते हैं, 
आनन्दित करने के पहले 

जो कुछ शंकित करते हैं।” 


कहा माण्डवी ने-''उलूक भी 

लगता है चित्रस्थ भला, 
सुन्दर को सजीव करती है, 

भीषण को निर्जीव कला।” 


“वैद्य नवीन वनस्पतियों से 

प्रस्तुत कस्ते हैं नव योग, 
जिनके गन्धस्पश मात्र से 

मिटें गात्र के बहु विध रोग। 
सौगन्धिक नव नव सुगन्धियां 

प्रभु के लिए निकाल रहे; 
` माली नये नये : पौधों को 

उद्यानों में पाल रहे। 
एक शाल में बहु विभिन्न दल _ 

और विविध वर्धित फछ-फूरू , 
यथा-विचित्र विश्व-विटपी में 

अगणित विटप, एक ही मुल | 


३१९ 


३२० 


तन्तुवाय बुन बना रहे हैं 

नये नये बहु पट - परिधान = 
रखने में फूलों के दल-से , 

फैलाने में गन्ध - समान ! 
स्वर्णकार कितने प्रकार से 

करते हैं मणि - कांचन - योग , 
चमत्कार के ही प्रसार में 

लगे चाव से हैं सब लोग। 


गल गल कर ढल रहीं धातुएँ 
पिघल महानल में जळ ज्यों , 
हुए टाँकियों के कोशल से ° 
उपल सुकोमल उत्पल ज्यों ! 


फूल - पत्तियों से भूषित हैं 

फिर सजीव-से नीरस दारु, 
कारु - कुशलूताएँ हैं अथवा 

उनकी पूर्वस्मृतियां चारु ! 


वसुधा -विज्ञों ने कितनी ही 
खोजी नई नई खानें, 
पड़े धूलि में होंगे फिर भी र 
कितने रत्न विना जानें। 

श्रमी कृषक निज बीज-वृद्धि का 
` रखते हैं जीवित इतिहास, 
राज -घोष में देखा मैंने 
आज नया गोवंश - विकास। 


साकेत 


एंकांदेश सगं 


२१ 


विभु की बाट जोहते हैं सब 

ले ले कर अपने उपहार, 
दे देकर निज रवनाओं को 

नव नत अळंकार - श्र्गार। 


करा रहे ऊर्जस्वल बल से 

नित्य नवल कौशल का मेल, 
साध रहे हैँ सुभट विकट बहु 

भय विस्मय - साहस के खेल । 
करके नये नये शस्त्रों से 

न्ये नये छक्षों को विद्ध, 
विविध युद्धकौशल उपजा कर 

करते हैं सँनिकजन सिद्ध!” 


कहा माण्डवी ने--“क्या यों ही 

सच्चे कलह कहीं कम है? 
हा | तब भी सन्तुष्ट न होकर 

लगे कल्पना में हम हैं।” 


“प्रिये, तुम्हारी सेवा का सुख 

पाने को ही यह श्रम सवं, 
वीरों के ब्रण को बधुओं की 

स्नेह-दृण्टि का ही चिर गर्व ।” 
“हाय ! हमारे रोने का भी 

रखते हैं नर इतना मूल्य !” 
“हाँ भद्रे, वे नहीं जानते, 

हँसने का है कितना मूल्य !'' 


३२१ 


३२२ 


“किन्तु नाथ, मुझको लगती है 


कलह - मूर्ति ही अपनी जाति, 
आत्मीयों को भी आपस में 
हमीं बनातीं यहाँ अराति।” 


"आर्ये, तब कयां कहतीं हो तुम 

यहां न होतीं माताएं? 
होता कुछ वहाँ कहाँ से 

जहाँ न होतीं माताएँ ? 
नहीं कहीं गृह - कलह प्रजा में , 

.हैं सन्‍्तुष्ट तथा सब शान्त, 
उनके आगे सदा उपस्थित 

दिव्य राज - कुल का दुष्टान्त । 


अन्न-वृद्धि से तृप्त तथा बहु 

कला - सिद्धि से सहज प्रसन्न , 
अपना ग्राम ग्राम है मानो 

एक स्वतन्त्र वेश सम्पन्न। 


बाध्य हुआ था जो नृप-मण्डल 

देख हमारी अविचल शक्ति; 
साध्य मानतां है अब हमको, 

रखता है मंत्री क्या भक्ति। 


अवधि - यवनिका उठे आर्य, तो 
देखेंगे पुर के सब वृद्ध 
प्रभु को आप राज्य सॉपेगे 


पहले से भी अधिक समृद्ध।' 


साफैत 


एके!दश सर्ग 


“सेंत-मेंत के यश के भागी 
प्रिये, तुम्हारा है भर्त्ता, 
करके स्वयं तुम्हारे देवर 
कहते हैं मुझको कर्ता|” 


“नाथ, देखती हूँ इस घर में 

मैं तो इसमें ही सन्तोष, 
गुण अर्पण करके औरों को; 

लेना अपने सिर सब दोष ।” 


“अर्य, तराई से आया है, 

एंक श्वेत शोभन गज आज, 
प्रभु के स्वागतार्थं उसके मिष 

समुपस्थित मानो गिरिराज | 
सहज सुगति वह किन्तु निषादी 

उसे और शिक्षा देंगे, 


प्रभु के आने तक वे उसको 
उत्सव - योग्य बना लेंगे।” 


“अनुज, सुनाते रहो सदा तुम , 
मुझको ऐसे ही संवाद, 
सुनो, मिला है हमें ओर भी; 
हिमगिरि का कुछ नया प्रसाद । 


३२४ 


मानसरोवर से आये थे 

सन्ध्या समय एक योगी, 
मृत्युञ्जय की ही यह निश्चय 

मुझपर कृपा हुई होगी। 
वे दे गये मुझे वह. ओषधि, 

संजीवनी नाम जिसका, 
क्षत-विक्षत जन को भी जीवन 

देना सहज काम जिसका। 


क्रिया उसे संस्थापित मैंने 
चरण-पादुकाओं के पास, 
फैल रही यह सुरभि उसीकी , 
करती है वह विभा-विकास।” 


“आर्य, सभी शुभ लक्षण हैं, पर 

मन में खटक रहा है कुछ, 
निकल निकलकर भी काँटे-सा 

उसमें अटक रहा है कुछ। 


लाकर दूर दूर से अपने 

प्रभु के लिए भेट सस्नेह, 
जल-थल से पुर के व्यवसायी 

लौट रहे हैं निज निज गेह्‌। 


साकैत 


एकादश सर्ग 


आज एक ऐसे ही जन ने 

मुझको यह संवाद दिया, 
सबके लिए अगम दक्षिण का 

पथ प्रभु ने है सुगम किया। 


शान्त सदय मुनियों को उद्धत 

राक्षस वहाँ सताते थे, 
धमं -कमं के घातक होकर 

उनको खा तक जाते थे। 
आयें, सिहर उठीं तुम सुनकर 

हुआ किन्तु अब उनका त्राण ! 
रहते हैं लेकर ही अथवा 

देकर ही प्राणों को प्राण! 


प्रभु के शरण हुए कुछ ऋषि-मुनि 

कहकर कष्ट - कथा सारी, 
सफल समझ अपना वन आना 

द्रवित हुए वे भयहारी। 


अत्रि और अनुसूया ने तब 

उनको आशीर्वाद दिया, 
दिव्य वसन-भूषण आर्या को 

दे बेटी-सा विदा किया। 


दण्डक बन में जाकर प्रभु ने 
छिया धर्म-रक्षा का भार, 
दिया अश्रु-जल हत मुनियों को 


उनका अस्थि - समूह निहार । 


३२५ 


३२६ 


बाधक हुआ विराध मार्गे में, 

झपटा आर्या पर पाषण्ड; 
जीता हुआ गाड़ देना ही 

समुचित था उस खल का दण्ड !” 


“हाय अभागे ! ” “सचमुच भाभी , 
अन्छा हो अरि का भी अन्त, 
किन्तु स्वयं माँगा था उसने 
मुक्ति -हेतु यह दण्ड दुरन्त। 
मिल शरभंग, सुतीक्ष्ण आदि से 
आये अगस्त्याश्रम आये, 
कौशिक-सम दिव्यास्त्र उन्होंने 
, उन मुनिवर से भी पाये। 


गोदावरी - तीर पर प्रभु ने 

दण्डक वन में वास किया, 
अपनी उच्च आर्य-संस्कृति ने , 

वहां अवाध विकास किया। 


राक्षमता उनको विलोककर 

थी लज्ला से लोहित-सी, 
शूर्पणला रावण की भगिनी 

पहुँची वहाँ विमोहित-री।' 


हँसी माण्डवी--“प्रथम ताइका , 
फिर यह शूर्पणखा नारी, 
किसी बिड़ालाक्षी की भी अब 


आने वाली ह वारी!” 


साकेत 


एकादशा सर्ग 


“उनमें भी सुलोचनाएँ हैं 

और प्रिये, हममें भी अन्ध।” 
“'नाथ,क्यों नहीं -तभी न अब यह 

जुड़ा है उनसे सम्बन्ध | 


हाँ देवर, फिर ? ” “भाभी, आगे 

हुआ सभी रस-भात्र विवरणं, 
आर्या को खाने आई वह-- 

गई कटाकर नासा-कर्ण | 


इसके पीछे उस कुटीर पर 

घिरी युद्ध की घोर घटा, 
निशाचरों का गर्जेन-तर्जेन , 

शस्त्रों की वह तडिच्छटा। 


अभय आरं ने इन्द्रचाप - सा 
चाए चढ़ाकर छोड़े बाण, 


, रहा राक्षसों के शोणित की 


वर्षा का फिर क्या परिमाण ? 


निज संस्कृति-समान आर्या की 

अग्रज रक्षा करते थे, 
और प्रहरणों से प्रभुवर के 

रण में रिपुगाण मरते थे। 


३२८ 


बहु संख्यक भी वैरि जनों में 

. उन गतियों से खेले वे; 
दीख पड़ें सबक्रो असंख्य - से 

होकर आप अकेले वे! 


दूषण को सह सकते कंसे 
स्वयं सगुण 

खर था खर, पर उनके शर थे 
प्रद्धर पराक्रम - विस्तारी । 


धन्वाधारी , 


ब्रण - भूषण पाकर विजयश्री 

उन विनीत में व्यक्त हुई, 
निकल गये सारे कंटक-से 

व्यया आप ही त्यक्त हुई। 


जय जयकार किया मुनियों ने , 

दस्युराज यों ध्वस्त हुआ, 
आर्य - सम्यता हुई प्रतिष्ठित , 

आयं - घमं आश्वस्त हुआ। 
होते हैं निविघ्न यज्ञ अब 

जप - समाधि - तप -पूजा - पाठ , 
यश गाती हैं मुनि-कन्याएँ , 

कर ब्रत -पर्वोत्सव के ठाठ। 


“वन्य” भरत बोले गद्गद हो-- 


£) 


“दूर विक्ृति वैगुण्य हुआ , ` 


उस तपस्विनी मेरी माँ का 
आज पाप भी पुष्य हुआ । 


साकेत 


एकादशा सर्गे 


तदपि राक्षसों के विरोध की 

हुई मुझे नूतन शंका, 
विश्रुत बली - छली है रावण, 

सोने की जिसकी छंका।” 


“नाथ, बली हो कोई कितना 

यदि उसके भीतर है पाप, 
तो गजमुक्तकपित्थ - तुल्य वह 

चिष्फळ होगा अपने आप।” 


“प्रिये, ठीक है, किन्तु हमें भी 

करना है कत्तव्य - विचार , 
जलते जलते भी अधमेऱ्धन 

छिटकाता है निज अंगार। ` 


हत वैरी का भी क्या हमको 

करना पड़ता नहीं प्रबन्ध, 
जिसमें सड़कर उसका राव भी 

फॅलावे न कहीं दुर्गन्ध। 


पुण्य लाभ करने से भी है 

पाप काटना कठिन कठोर, 
कुधुम-चयन-सा सहज नहीं है 

काँटों से बचना उस ओर। 
पुर्वं पुण्य के क्षय होने तक 

पापी भी तो दुज॑य है, 
सरला-अबला आर्या ही के 

लिए आज मुझको भय है] 


३२९ 


३३० 


साकैत 


मायावी राक्षस-वह देखो |” 

चौंक वीरवर ने थोड़ा, 
दीख न पड़ा चढ़ाकर पन्वा 

कब शर जोड़ा, कब छोड़ा। 
"हा लक्ष्मण ! हा सीते! ' दारुण , 

आत्त॑नाद गूंजा ऊपर, 
और एक तारक-सा तत्क्षण 

टूट गिरा सम्मुख भू पर। 
चाँक उठे सब “हरे ' हरे |” कह-- 

“हा! मैंने किसको मारा!” 
आहत जन के शोणित पर ही 

गिरी भरत - रोदन - धारा । 


दौड़ पड़ीं बहु दास - दासियाँ , 

मूच्छित-सा था वह जन मौन, 
भरत कह रहे थे सहला कर-- 

“बोलो भाई तुम हो कोन?” 
कहा माण्डवी ने तब बढ़कर-- 

“अब आतुरता ठीक नहीं, 
संजीवनी महौषधि की हो 

नाथ परीक्षा क्‍यों न यहीं ? 


` “साघु-साधु"कह स्यं भरत ही 


जाकर उसको ले आये, 
चमत्कार था, नये प्राण - से 
उस आहुत जन ने पामे} 
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एकादशा सर्ग 


आँखें खोल देखती थी वह 

विकट मूति हट्टी-कट्टी , 
अपना अंचल फाड़ माण्डवी 

उसे बाँधती थी पट्टी!, 
“अहा ! कहा मैं, क्या सचमुच ही 

लुम मेरी सीता माता? 
ये प्रभु हैं, ये मुझे योद में 

लेटाये लक्ष्मण भ्राता?” 


“«तात ! भरत, शत्रुघ्न, माण्डवी 

हम सब उनके अनुचारी, 
तुम हो कौन, कहाँ, कैसे हैं 

वे खर - दूषण - संहारी ? ” 


चौंक वीर उठ खड़ा हो गया 

पूछा उसने- 'कितनी रात?” 
“अद्धंप्राय” “कुशल है तव भी, 

अब भी है वह दूर प्रभात। 


धन्य भाग्य, इस किंकर ने भी 

उनके शुभ दर्शन पाये? 
जिनकी चर्झा कर सदैव ही 

प्रभु के भी आँसू आये। 


मेरे लिए न आतुर हो तुम, 

कहाँ पारवं का अब वह घाव ? 
अस्त्रा के इस अ्चल-पट में, 

पुलकित मेरा चिर-शिशु-भाव | 


३३१ 


३३९ 


आञ्जनेय को अधिक कृती उन 

कार्तिकेय से भी लेखो, 
माताएं ही ,माताएं हैं 

जिसके लिये जहाँ देखो। 
पर विळम्ब से हानि, सुनो मैं 

हनूपान मारुति, प्रभुदास , 
संजीवनी - हेतु जाता हूँ 

योग - सिद्धि से उड़ कलास ।” 


“प्रस्तुत है वह वहीं, उसीसे 

प्रियवर, हुआ तुम्हारा त्राण ॥” 
“अहा | मेरे साथ बवचाये 

तुमने लक्ष्मण के भी प्राण। 


थोड़े में वृत्तान्त सुनो अब 


खर - दूषण - संहारी का, 
तुम्हें विदित ही है वह विक्रम , 
उन दण्डक बन-चारी का। 


हरी हरी वनधरा रुधिर रो 


लाल हुई हलकी होकर , 
शूपंना . लंका में पहुंची , 

रावण से बोली रोकर-- 
देखो, दो तापस मनुजों ने , 

कैसी गति की है मेरी, 
उचके साथ एक रमणी है, 

इति भी हो जिसकी चेरी। 


साकेत 
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एकादशे सग 


भरतखण्ड के दण्डक वन में 

वे दो धन्वी रहते हैं, 
स्वयं पुनीत-नहीं, पावन वन, 

हमें पतित जन कहते हैं।' 


शूर्पणखा की बातें सुनकर 

क्षुब्ध हुआ रावण मानी, 
वेर-शुद्धि के मिष उन खल ने 

सीता हरने की ठानी। 


तब मारीच निशाचर से वह 

पहले कपट मन्त्र करके, 
उसे साथ ले दण्डक वन में 

आया साधु-वेश धरके। 


हेम-हरिण बन गया वहाँ पर 

आकर मायावी मारीच, 
श्रीसीता के सम्मुख जाकर 

लगा लुभाने उनको नीच। 


ममं समझ हँस कर प्रभु बोले 

“सब सुचमं पर मरते हैं| 
इसे मार हम प्रिये तुम्हारी 

इच्छा पूरी करते हैं। 


भाई, साबधान ! यह कहकर 

और धनुष पर रखकर बाण, 
उस कुरंग के पीछे प्रभु ने 

क्रीड़ा पूर्वक किया प्रयाण। 


३३३ 


३४ . 


अरुण-रूप उस तरुण हरिण की 

देख किरण-गति, प्रीवाभंग , 
सकरुण नरहरि राम रंग से 

गणे दूर तक उसके संग। 


समझ अन्त में उसका छल जो 

छोड़ा इधर उन्होंने बाण, 
“हा लक्ष्मण ! हा सीते ! ' कहकर 

छोड़े उधर छली ने प्राण। 


सुनकर उसकी कातरोक्ति वह्‌ 
. चंचल हुई चौंक सीता, 

क्या जानें प्रभु पर क्या वीती , 
वे हो उठी महा भीता। 


लक्ष्मण से बोलीं-'शुभ-लक्षण ! 
यह पुकार कसी है हाय! 
जाओ, झटपट जाकर देखो, 


आर्यपुत्र जैसी है हाय !! 


लक्ष्मण ने समझाया उनको-- 
भाभी, भय न करो मन में , 
कर सकता है कौन आर्यं का 
अहित तनिक भी त्रिभुवन में | 
तुम कहती हो-पर थह मेरा 
दक्षिण नेत्र फड़कता है, 
आशंका - आतंक - भाव से 
आतुर हृदय घड़कता है। 


साकेतं 


Pe 


एंकाददा सगै ; ३३५ 


तदपि मुझे उनके प्रभाव का 

है इतना विस्तृत विश्वास, 
हिलता नहीं केश तक मेरा, 

कया प्रकम्प है, क्या निःश्वास ।' 
'किन्तु तुम्हारे ऐसे निर्मम 

प्राण कहाँ से मैं लाऊ? 
और कहाँ तुम-सा जड़-निर्देय 

यह पाषाण हृदय पाऊं?” 
कहा क्रुद्ध होकर देवी ने-- 

‘घर बेठो तुम, मैं जाऊं, 
जो यों मुझे पुकार रहा है, 

किसी काम उसके आळं। 


क्या क्षत्रिया नहीं मैं बोलो, 

पर तुम कंसे क्षत्रिय हो? 
इतने निष्क्रिय होकर भी जो 

बनते यों स्वजनप्रिय हो।' 


'हा ! आयें, प्रिय की अप्रियता 

करने को कहती हो तुम, 
यदि न करूं में तो गृहिणी की 

भांति नहीं रहती हो तुम। 


मैं कंसा क्षत्रिय हूँ इसको 
` तुम क्या समझोगी देवी; 

रहा दास ही और रहूंगा 
सदा तुम्हारा पद-सेवी। 


३३६ 


उठा पिता के भी विरुद्ध मैं , 

किन्तु आयं - भार्या हो तुम, 
इससे तुम्हें क्षमा करता हूँ, 

अबला हो, अर्या हो तुम! 
नहीं अन्ध ही किन्तु बंधिर, 

अबला बधुओं का अनुराग, 
जो हो, जाता हूँ मैं, पर तुम , 

करना नहीं कुटी का त्याग। 


रहना इस रेखा के भीतर, 


क्या जानें अब कया होगा, 
भेरा कुछ वश नहीं, कर्म - फलू 
कहाँ न अब किसने भेगा?” 


कसे निषंग पीठ पर प्रस्तुत 
और हाथ में घनुष लिये; 


गये शीघ्र रामानुज वन में 


आत्तं -नाद को लक्ष किये। 


शून्याश्रम से इधर दशान्नन; 

मानों श्येन कपोती को, 
हर ले चला विदेहसुता को-- 

भय से अबला रोती को!” 


कह सशोक 'हा ! ' दोनों भाई 

लगे सकोप पटकने हाथ, 
रोने लगी माण्डवी- “जीजी , 

तुमसे तो ऊमिला सनाथ!” 


सांकेत 
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आगे सुनने को आतुर हो 

सबने यह आघात सहा, 
हनुमान ने धीरज देकर 

शीघ्र शेष वृत्तान्त कहा- 


“चिल्ला तक न सकीं घबराकर 

वे अचेत हो जाने से, 
भाँय भाँय कर उठा किन्तु वन 

निज लक्ष्मी खो जाने से। 


वृद्ध जटायु वीर ने खल के 

सिर पर उड़ आघात किया, 
उसका पक्ष किन्तु पापी ` ने 

काट केतु-सा गिरा दिया। 


गया जटायु इधर सुरपुर को 

उधर दशानन कंका को, 
क्या विलम्ब लगता है आते 

आपद को, आशंका को! 
आकर खुला शुन्य पिंजर - सा 

दोनों ने आश्रम देखा। 
देवी के बदले बस उनका 

विश्रम देखा, भ्रम देखा। 
“प्रिये, प्रिये, उत्तर दो, मैं ही 

करता नहीं पुकार अभंग; 
शून्य कुञ्ज-गिरि-गुहा-गत्तं भी 

तुम्हें पुकार रहे हैं संग |” 


३३७ 


लक्ष्मण ने, मैंने भी देखा, 

सोती थी मब सारी सुष्ट, 
एक मेघ उस--'सीते ! सीते ! 

गरज गरज करता था वृष्टि। 


उनके कुसुमाभरण मागे में 
थे जिस ओर पड़े उच्छिन्न, 


5 उन्हें बीनते हुए बिलपते 


चले खोज करते वे खिन्न। 


(जिनके अलंकार पाये हैं, 

आर्यं उन्हें भी पावेंगे, 
सोचो, साधु भरत के भी वया 

साधन निष्फल जावेंगे ? 


पच सकती है रश्मिराशि कया 

महाग्रास के तम से भी! 
आर्य, उगलवा लूंगा अपनी 

आर्या को मैं यम से भी! 


सेट सकेगा कौन विश्व के 

पातिब्रत की लीक, कहो? 
यह अम्बर उस अग्नि-शिखा को 

ढेक न सकेगा, दुखी न हो। 


'काळ-फणी की मणि पर जिसने 


फॅलाया है अपना हाथ, 


उसी अभागे का दुख मुझको 
बोले लक्ष्मण से रधुनाथ। 


` सकैत ` 


एकादंश सगे ३३९ 


कर जटायु-संस्कार बीच में 

दोनों ने निज पथ पकड़ा, 
आगे किसी कवन्धासुर ने 

अजगर ज्यों उनको जकड़ा, 


मारा बाहु काट वैरी को 
बन्धु-सदुश फिर दाह किया, 
सदा भाव के भूखे प्रभु ने 
शवरी का आतिथ्य छलिया । 


यों ही चलकर पम्पासर का 

पत्र - पुऽप - अर्पण देखा , 
निज कृश-करुण-मुति का मानों 

प्रभु ने वह दर्षणः देखा 


आगे ऋष्मूुक पर्वत पर, 

वानर ही कहिए, हम थे, 
विषम प्रकृति वाले होकर भी 

आकृति में नर के सम थे। 


था सुग्रीम हमारा स्वामी, 

मन के दुःखों का मारा,. 
. कामी अग्रज बली वालि ने 

° हर ली जिसकी धघन-दारा। 


इस किकर ने ` उर अद्वि से 
दया - दृष्टि प्रभु की पाई; 
सहज सहानुभूति-वश उसपर 
प्रीति उन्होने दिखलाई। 


३४० 


लिये जा रहा था रावण-वक 

जब शफरी-सी सीता को, 
देखा हमने स्वयं तड़पते 

उन पद्मिनी पुनीता को। 


हिम-सम अश्रु और मोती का 

हार उन्होंने, हमें निहार, 
उलझ दिया मानों झोके से, 

देकर निज परिचय दो बार। 


अश्रु-विन्द तो पिरो ले गई 

किरणें स्वर्गाभरण विचार, 
उनका स्मारक छिन्न हार ही 

हुआ वहाँ प्रक का उपहार। 


कह सुकण्ठ को बन्धु उन्होंने 

किया कृतार्थं अंक भर भेट, 
बर्वर पशु कह एक बाण से 

किया बालि का फिर आखेट! 


इसके पहले ही विभु-बल का 
था हमको मिल चुका प्रमाण , 

फोड़ गया था सात ताल-तरु 
` वहाँ , एक ही उनका बाण। 


साकेत 


एकादश सरग ३४१ 


वर्षा-काल बिताया प्रमु ने 

उसी शेल पर शंकर - रूप , 
हुआ सती सीता के मुख-सा 

शरच्चन्द्र का उदय अनूप। 


भूला पाकर किष्किन्धा का 
राज्य और दारा सुग्रीव; 
स्वयं ब्रह्म ही मायावय है, 
कितना-सा है जन का जीव? 


भूल मित्र का दुःख शत्रु-सा 
सुख भोगे, वह . कैसा मित्र ? 
पहुँचे पुर में प्रकुपित होकर | 
घन्वी लक्ष्मण चारु - चरित्र । 


तारा को आगे करके तब 

नत वानरपति शरण गया, 
देख दीन 'अबला को सम्मुख 

आवेगी किसको न दया? 


गये सह्र सह्र कीश तब 

करने को देवी की खोज, 
दी मुद्रिका मुझे प्रभुवर ने 

फेरा मुझ पर स्वकर - सरोज । 


दुस्कर क्या है उसे विश्व में 

` प्राप्त जिसे प्रभु का प्रणिधान ? 
पार किया मकरालय मैंने 

उसे एक गोप्पद -सा म्रान | 


३४२ 


देख एक दो विध्न बीच में 
हुआ सुझे उल्टा विश्वास- 
बाधाओं के भीतर ही तो 
कार्य - सिद्धि करती है वास, 
निरख शत्रु की स्वर्णपुरी वह 
मुझे दिशा-सी भूली थी, 
नील जलधि में लंका थी था 
नभ में सम्ध्या फूली थी! 
भौतिक विभृतियों की निधि-सी , 
छवि की छत्रच्छाया - सी, 
यन्त्रों - मन्त्रों - तन्त्रं की थी 
वहू त्रिकूटिनी साया -सी | 
उस भव - वैभव की विरक्ति-सी 


वेदेही व्याकुल मन में, 
भिन्न देश की खिन्न लता-सी , 


पहुँचानी अशोक - वन में। < 


क्षण क्षण में भय खाती थीं वे , 

कण कण आँसू पीती थीं, 
आशा की मारी देवी उस 

दस्यु -देश में जीती थीं! 


थी उस समय रात, मैं छिप कर 
अश्चु पोंछ था देख रहा, 
आकर काल - रूप रावण ने 


मा 


उन गुसू्प के निकट कहा- 


साकेत 


- एकादश सगं ३४३ 


“कहा मान अब भी हे मानिनि, 
बन इस लंका की रानी, 
कहाँ तुच्च वह राम ? कहाँ मैं 
विश्व॒जयी रावण मानी!” 
'जीत न सका एक अबला का 
| मन तू विश्वजयी केसा? 
| जिन्हें तुच्छ कहता है, उनसे 
भागा क्यों, तस्कर ऐसा? 


मैं वह सीता हूँ, सुन रावण, 

जिसका खुला स्वयंवर था, 
वर लाया क्यों मुझे न पामर, 

यदि -यथाथं ही तू नरथा? 


वर न सका कापुरुष, जिसे तू , 
उसे व्यर्थं ही हर लाया, 

अरे अभागे, इस ज्वाला को 
क्यों तू अपने घर लाया? 


भाषण करने में भी तुझसे 
लग न जाय हा ! मुक्षको पाप , 
| शुद्ध करूँगी मैं इस तनु को 
| अग्नि-ताप में अपने आप।' 
विमुख हुई मोनव्रत लेकर 
उस खल के प्रति पतिव्रता , 
एक मास को अवधि और दे 
गया पतित, वे रहीं हुता | 


३४४ 


जाकर तब देवी के सम्मुख 

मैंने उन्हें प्रणाम किया 
प्रभु की नाम - मुद्रिका देकर 

परिचय, प्रत्यय, धेयं दिया । 
गरें न मेरे पीछे स्वामी 

विषम कष्ट - साहस के काम, 
यही दुःखिनी सीता का सुख-- 

सुखी रहेँ उसके प्रिय - राम। 


मेरे धन वे घनव्याम ही, 
जानेगा यह अरि भी अन्ध, 


इसी जन्म के लिए नहीं है 


राम - जानकी का सम्बन्ध । 


देवर से कहना-मैंने जो 

मानी नहीं तुम्हारी बात, 
उसी दोष का दण्ड मिला यह , 

क्षमा करो मुझको अब तोत !' 


मैंने कहा-'अम्ब, कहिए तो 

अभी आपको ले जाऊ?” 
बोलीं वे-“क्ष्या चोरी चोरी 

मैं अपने प्रभु को पाऊ?' 


माँग अनुज्ञा मैंने उनसे 

उस उपवन के फल खाये, 
और उजाड़ा उसे प्रकृति-वश , 

मारे जो रक्षक आये। 


साकेत 
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एकादश सगं 


आया तब कुछ सैनिक लेकर 

एक पुत्र रावण का अक्ष, 
बिटषों से भट मार, शत्रु का 

तोड़ दिया घूँसों से वक्ष। 


नागपाश में, विदित इन्द्रजित 
बाँध ले गया मुझे अहा! 
जीता हुआ जला दो_इसको'- 
रावण ने सक्रोध कहा। 


लंका में भी साधु विभीषण 

था रावण का ही भाई, 
लेता रहा पक्ष प्रभु का, पर, . 

सुनता है कब अन्यायी। 


तब लपेट तैलाक्त पटच्चर 

आग लगाई रिपुओं ने, 
पर निज पुरी उसी पावक में 

जलती पाई रिपुओऑं ने। 


जली पाप की लंका जिससे, 

वह थी एक सती को हूक, 
मैंने तो झटपट समुद्र में 

कूद बुझा ली अपनी ळूक। 
देवी ने चूणामणि दी थी, 

मैंने प्रभु को दी छाकर , 
तुष्ट हुए वे सुध पाकर यों . 

मानों उनको ही पाकर्‌। 


३४५ 


oR 


तब लंका पर हुई चढ़ाई, 

सजी ऋक्ष - वानर - सेना , 
मिल मानों दो सलिल-राशियाँ 

उमड़ी फैलाकर फेना । 


भंग - भित्तियाँ उठा उठाकर 

सिन्धु रोकने चला प्रवाह, 
बाँधा गया किन्तु उलटा वह , 

सेतु रूप ही है उत्साह। 
नीलनभोमण्डल-सा जलनिधि, 

पुल था छायापथ-सा ठीक, 
खींच दी गई एक अंमिट-सी 

पानी पर भी प्रभु की लीक ! 


उधर विभीषण ने रावण को 

पुनः प्रेम -वश समझाया , 
पर उस साधु पुरुष ने उलटा 

देशद्रोही पद पाया ! 


“तात, देश की रक्षा का ही 
कहता हूँ मैं उचित उपाय, 


पर वह मेरा देश नहीं जो 


' करे दूसरों प्र॒ अन्याय। 


. . साकेत 


एकादश सगं 


किसी एक सीमा में वेध कर 

रह सकते है क्या ये प्राण? 
एक देश क्या, अखिल विश्व का 

तात, चाहता हूँ मैं त्राण? 


वार धम पर राज्य जिन्होंने 

वन का दारुण दुख भोगा, 
वे यदि मेरे वैरी होंगे, 

तो फिर बन्धु कौन होगा? 


शत्रु नहीं शासक वे सबके, 

आप न इस मद में भूलें, 
गुरुतम गज भी सह सकता है 

क्या लघु अंकुश की हूल? 


परनारी, फिर सत्ती और वह 
त्याग-सूति सीता-सी सृष्टि, 
जिसे मानता हूँ मैं माता; 
आप उसी पर करें कुदृष्टि! 


उड़ जावेगा दग्ध देश का 
सती - श्वास से ही बल-वित्त, 
राम और लक्ष्मण तो होंगे ए 
कहने भर के लिए निमित्त ।' 


उपचारक पर रूक्ष रुग्ण - सा 
रावण उलटा क्षुब्ध हुआ-- 
“निकल यहाँ से, शत्रृ-शरण जा , 
जिसके गुण पर लुब्ध हुआ।' 


-३ड७ 


३४८ 


जैसी आज्ञा, उठा विभीषण , 

यह कह उसने किया प्रयाण 
'जँचा इसी में तात, मुझे भी 

निज पुलस्त्य-कुल का कल्याण ।' 


बैरी का भाई था, फिर भी, 

प्रभु ने बन्धु - समान लिया , 
उसको शरणागत विलोककर 

हित से समुचित मान दिया। 


कहा मन््त्रियों ने कुछ, तब वे 
बोले-दुर्बल हैँ हम बया? 
छले घमं ही हमें हमारा, 
तो है भरा यही कम क्या !' 


प्रभु ने दूत भेज रावण को 

दिया और भी अवसर एक, 
हैत में अहित, अहित ही में हित 

किन्तु मानता है अविवेक। 
सर्वनाशिनी वर्वरता भी 

पाती है विग्रह में नाम, 
पड़ा योग्य ही रक्षों को हम, 

ऋक्ष-बानरों से अब काम | 


आयुध तो अतिरिक्त समझिए , 

अस्त्र आप हैं अपने अंग, 
दन्त, मुष्टियाँ, नख, कर, पद सब 

चल्ने छगे संग ही संग। 


साकेत 


| 


एकादश सर्ग 


मार मार हुंकार साथ ही 

निज निज प्रभु का जय जयकार , 
बहते विटप, डूबते प्रस्तर, 

बुझते शोणित में अंगार, 
निज आहार जिन्हें कहते थे, 

राक्षस अपने मद में भूल, 
हुए अजीणं वही हम उनके 

मारक गुल, विदारक शूल ! 


रण तो राम और रावण का , 
पण परन्तु है लक्ष्मण का, 


. शौर्यं - वीर्यं दोनों के ऊपर 


साहस उन्हीं सुलक्षण का। 


लड़ना छोड़ छोड़कर बहुधा 

देखा मैंने उनका युद्ध, 
निकले-घुसे घनों में रवि ज्यों , 

रह न सके क्षण भर भी रुद्ध। 
शेल-शूलू, असि-परसु, गदा-घन , 

तोमर - भिन्दिपाल, शर - चक्र , 
शोणित बहा रही हैं रण में 

विविध सार - घाराएँ वऋ्। 
'आरे, आ, जारे, जा | कह कह 

भिड़ते हैं जन जन के साथ, 
घनघन, झनझन, सनसन निस्वन 

होता है हनहन के साथ! 


नीचे स्यार. पुकार रहे हैं, 
ऊपर मड़राते हैं गिद्ध, 

सोने की लंका मिट्टी में 
` मिलती है लोहे से विद्ध। 


भेद नहीं पाते हैं रविकर 

' दिया शून्य को रज से पाट, 
पर अमोघ प्रमु के शर खर तर 

जाते हैं अरिकुल को काट। 


अपने निज अगणित. वीरों पर 

गवित था वह राक्षसराज, 
एक एक करके भी मरकर 

. हुए नगण्य अहो वे आज। 


दाँत पीसकर, ओंठ काटकर , 

करता है वह क्रुद्ध प्रहार, 
पर हँस हसकर ही प्रभु सबका 

करते हैं पळ में प्रतिकार। 


देखा अहा ! आज ही मैंने 


' उन्हें क्रोध करते कुछ काल, 


काँप उठे भय से हम सब भी 
कहूँ शत्रुओं का क्‍या हाल? 


. कुपित इन्द्रजित ने, क्रम क्रम से 


सबको देख काल की भेट , 
छोड़ी लक्ष्मण पर लंका की 
भानो सारी शक्ति समेट। 


साकेतः. 
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एंकाँरहिः सर्ग 


विधि ने उसे अमोध किया था, 

पर न हटे रामानुज धीर, 
इथी दास ने दौड़ उठाया 

डा | उनका निश्चेष्ट शरीर । 


धैर्यं न छोड़े आप, शान्त हों , 

भक्षक से रक्षक बलवान, 
उन्हें देख 'हा लक्ष्मण ! ' कहकर 

सजल हुए प्रभु जलद - समान | 


जगी उसी क्षण विद्युज्ञ्वाला , 

गरज उठे होकर वे कद्ध /-- 
आज काल के भी विरुद्ध है 

युद्ध - युद्ध बस मेरा युद्ध! 


रोऊंगा पीछे, होऊंगा 
उऋण प्रथम रिपु के ऋण से ।' 
प्रलयानल से बढ़े महाप्रभु, | 
जलने लगे शत्रु तृण-से। 


एक असह्य प्रकाश-पिण्ड था , 

छिपी तेज में आकृति आप, 
बना चाप ही रविमण्डल -सा , 

उगल उगल शर-किरण-कलाप । 


३५१ 


३५२ 


कोप-कटाक्ष छोड़ता हो ज्यों 
भूकुटि चढ़ा कर काल कराल, 

क्षण भर में ही छिन्न-भिन्न-सा 
` हुआ दात्रु -सेना का जाल। 

क्षुब्ध नक्र जसे पानी में, 
पवंत में जैसे विस्फोट, 

अरि-समूह में विभु वसे ही 
करते थे चोटों पर चोट। 


कर-पद रुण्ड-मुण्ड ही रण में 


उड़ते, गिरते, पड़ते थे, 
कल कल नहीं,किन्तु भल भलकर 
रक्त्रोत उमड़ते थे। 


रिपुओं की पुकार भी मानो 

निष्फल जाती वारंवार , 
गूंज उसे भी दबा रही थी 

उनके धन्वा की टंकार। 


निज निर्घोषो से भी आगे। 
जाते थे उनके आघात, 
मानों उस राक्षस - युगान्त में 
प्रलय-पयोदों के पवि-पात ! 


सवंनाश -सा देख सामने 

रावण को भी कोप हुआ, 
पर पल भर में प्रभु के आगे 

सारा छल- बल लोप हुआ। 


साकैत 


| 
। 
| 


एकादश सगं 


३१ 


“बच रावण, निज वत्स-मरण तक , 

बन न राम-बाणों का लक्ष, 
मेरे वत्स -शोक का साक्षी 

बने यहाँ तेरा ही वक्ष। 


कहाँ इन्द्रजित ? किन्तु न होऊं 
मैं लक्ष्मण का अपराधी; 
जिसने आज यहाँ पर उसकी 


वघ - साधन -समाधि साधी । . 


राक्षस, तेरे तुच्छ बाण क्या? 

मेरे इस उर में है शेल, 
उसे झेलने के पहले तू 

मेरा एक विशिख ही झेल। 


अश्व, सारथी और शबत्रुभुज 

एक बाण ने वेध दिया, 
मूञ्छित छोड़ उन्होंने उसको 

अगणित अरि-पशु-मेध किया । 
आँधी में उड़ते पत्तों -से , 

दलित हुए सब सेनानी, 
पर उक्ष मेधनाद के बदले 

आया कुम्भकर्ण मानी। 


भाई का बदला भाई ही !' 

गरज उठे वे घन-गम्भीर , 
गज पर पंचानन -सम उसपर 

टूट पड़े उसका दळ चीर। 


३५३ 


३५४ 


“अनुमोदक तो नहीं किन्छु निज 
अग्रज का अनुगत 
निद्रा और कलह दो में ही 
राघव, सन्तत रत हूँ मैं। 
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बज््रदःत, धूम्राक्ष नहीं मैं, 

नहीं अकम्पन और प्रहस्त , 
राम, सूर्य-सम होकर भी तुम 

समझो मुझको अपना अस्त !' 


‘निद्रा और कलह का, कोणप , 
तू बखान कर रहा सगर्वं, 
जाग, सुलाऊं तुझे सदा को, 
भेट कलह-कामना सवें। 


9 (4५ 


उस उत्पाती घन ने अपने 
उपल्-वचत्र बहु बरसाये , 
किन्तु प्रभंजन-बल से प्रभु के 
उड़ी धज्जियाँ, शर छाये। 


` शिरा हमारे दल पर गिरि-सा 


मरते मरते भी वह घोर, 
छोड़ ' धनुःशर बोले प्रभु भी 

कर युग कर रावण की ओर-- 
'भआा भाई, वह वेर भूलकर 

हम दोनों समदुःखी मित्र , 
आ जा, क्षण भर भेंट परस्पर , 

करले अपने नेत्र पवित्र !' 


सांकैत 


एकादश सगं 


हाय ! किन्तु इसके पहले ही 
. सूञच्छित हुआ निशाचर-राज , 
प्रभु भी यह कह गिरे-'राम से | 
रावण ही सहूदय है आज !' 


सन्ध्या की उस धूसरता में 

उमड़ा करुणा का उद्रेक, 
छलक छलक कर झलके ऊपर 

नभ के भी आँसू दो एक। 


हम सब हाथों पर सँभालकर 

उन्हें शिविर में ले आये, 
देख अनुज की दशा दयामय, 

दुगुने आँसू भर लाये! 
“सवें कामना मुझे भेंटकर 

वत्स, कीति -कामी न बनो, 
रहे सदा तुम तो अनुगामी, 

आज अग्रगामी न बनो !' 


समझाया वंद्यों ने उनको- , 

“आर्यं, अधीर न हो इस भाँति , 
अब भी आशा, वही करें बस 

- सफल हो सके वह जिस भाँति ! ' 

“तुच्छ रक्त क्या, इस शरीर में 

डालो कोई मेरे प्राण, 
गत सुनकर भी मुझे जानकी 

पावेगी दुखों से त्राण।' 


३१५ 


-३५६ 


बोल उठे सब--प्रस्तुत हैं ये 

प्राण, इन्हें लक्ष्मण पावें , 
डूब जायें हम सौ सौ तारे, 

चन्द्र हमारे बच जावें।' 


“संजीवनी मात्र ही स्वामी, 

आ जावे यदि रातों रात, 
तो भी बच सकते हैं लक्ष्मण , 

बन सकती है बिगड़ी बात। 


पंजर भग्न हुआ, पर पक्षी 

अब भी अटक रुहा है आये !' 
आगे बढ़ बोला मैं--'प्रभुवर , 

किकर कर लेगा वह कार्य।' 


आया इसीलिए. मैं-आहा ! 
हुआ बीच में ही वह काम, 
अब आज्ञा दीजे, जाऊं में, 
चिन्तित होंगे वे गुण - घाम । 


मायावी रावण प्रसिद्ध है, 
किन्तु सत्य -विग्रह श्रीराम , 
चिन्ता करें न आप चित्त में, 

निश्चित ही है शुभ परिणाम ।” 


मारुति ने निज सूक्ष्म गिरा में 
बीज-तुल्य जो वृत्त दिया, 
आते ही “इस अश्रु - भूमि में ; 
उसने अंकुर -रूप छिया ! 


एकादश सगे ३५७ 


चौंक भरत - शत्रुघ्न - माण्डवी 

मानो यह दुःस्वप्न विलोक , 
ओषधि देकर भी कुछ उनसे 

कह न सके सहकर वह शोक । 


खींचकर श्वास आस-पास से प्रयास बिना 

सीधा उठ शुर हुआ तिरछा गगन में; 
अग्नि-शिखा ऊंची भी नहीं है निराधार कहीं , 

वेसा सार-वेग कब पाया सान्ध्य-घन में ? 
भूपर से ऊपर गया यों वानरेन्द्र मानों , 

एक नया भद्र भौम जाता था लगन में , 
प्रकट सजीव चित्र-सा था शून्य पट पर, 

दण्ड-हीन केतन दया के निकेतन में ! 


लंकानल, शंका-दलन, जय जय पवनकुमार , 
तुमने सागर ही नहीं, किया गगन भी पार ! 


द्वादश सगं 


ढाल लेखनी, सफल अन्त में मसि भी तेरी, 
तनिक और हो जाय असित गह निशा अंधेरी । 
ठहर तमी, क्रुष्णाभिसारिके, कण्टक, कढ़ जा ; 
बढ़ संजीवनि, आज मृत्यु के गढ़ पर चढ़ जा ! 
झलको, झलमल भाल-रत्न, हम सबके झलको , 
हें नक्षत्र, सुधाद्र- विन्दु तुम छलको छलको । 
करो स्वास-संचार वायु, बढ़ चलो निशा में, 
जीवन का जय - केतु अरुण हो पूर्वं दिशा में। 
ओ कवि के दो नेत्र, अनल - जल दोनों बरसो , 
लक्ष्मण - सा तनु कहाँ, प्राण ! पाओगे, सरसो । 
देखो, वह्‌ -शत्रृष्न - दृष्टि मानो दहती है, 


सुदय भरत, यह सुनो, साण्ड्वी क्या कहती है ?= 


SS “msn 


` द्वादशा सगे 


“कातर हो तुम आर्यपुत्र, होकर नर नामी, 
तो अबला क्या करे, बता दो मुझको स्वामी ? 
पर इतना भी आज तुम्हें अवकाश कहाँ है? 
पुनः परीक्षक हुआ हमारा देव यहाँ है। 
भव ने इतना भाव-विभव हमसे है पाया, 
उस भावुक को हाय ! तदपि सन्तोष न आया । 
फिर भी सम्मुख अड़ा खड़ा वह भिक्षुक भूखा , 
दया करो हे नाथ, दीन का. मुख है सूखा | 
हम क्या अब कुछ और नहीं दे सकते उसको ? 
आदर से इस ठौर नहीं ले सकते उसको ? 
कया हम उससे नहीं पूछ सकते हैं इतना- 
भाई, हमसे तुझे चाहिए अब क्या- कितना ?” 
“प्रस्तुत हैं ये प्राण, किन्तु वह सह न सकेगा, 
` इनको लेकर प्रिये, शान्ति से रह न सकेगा। 
देखूँ, जलनिधि-जुड़ा सके यदि इनकी ज्वाला .-- 
पहने है जो स्वणंपुरी की शाला - माला।” 
“स्वामी, निज कत्तंव्य करो तुम भिइचत मन से , 
रहो कहीं भी, दूर नहीं होगे इस जन से। 
डरा सकेगा अब न आप दुर्दसम यम मुझको , 
है अपनों के संग मरण जीवन - सम मुझको । 
जो अदुश्य है वही हमें शा'फेत करता है , 
विकृताक्ृतियाँ अन्धकार अंकित करता है। 
किन्तु मुझे अश्र नहीं किसी का कोई भय है, 
भीषण होता स्वयं निराशा - पूर्णं हृदय है। 
न सही, यदि यह लोक हमारे लिए नहीं है , 
हुम सब होंगे जहाँ, हमारा स्वर्ग वहीं है। 
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देव-अभागा दैव--हमारा कर कया लेगा:? 
श्रद्धांजलि चिरकाल भुवन भर, भर भर देगा। 
संवादों को वायु वहन कर फॅलाती है, 
अन्तःपुर की याद मुझे रह रह आती है।” 
“जाओ, जाओ, प्रिये, सभी को शीघ सँभालो , 
यह मुख देखें शत्रु यहाँ तुम देखो - भालो ।” 


उठी माण्डवी कर प्रणाम प्रिय चरण भिगो कर , 
बोले तब ' शत्रुघ्न शुर सम्मुख नत होकर-- 
“जाओगी क्या तुम निराश ही ! जाओ आर्ये, 
इसी भांति इस समय स्वस्थता पाओ आयें ! 
सुनती जाओ, किन्तु, तुम्हें है व्यर्थं निराशा , 
है अपना ही उदय, और अपनी ही आशा । 
रूठा और अदृष्ट मनाने की बातों से, 


साकेत 


तो मैं सीधा उसे करूँगा आघातों से|” 


“बिजयी हो तुस तात, और क्या आज कहूं मैं ? 
पर आशा की और कहाँ तक ऐंठ सहूं मैं ? 
मेरा भी विश्वास एक, क्यों व्यर्थ बहूं मैं ? 
हुई आज निश्चिन्त, कहीं भी क्यों न रहूँ मैं । 
जो कुछ भी है प्राप्य यहाँ, मैंने सब पाया , 
हुई पूर्ण परितृप्त हृदय की ममता - माया । 
मुझे किसीके लिये उलहना नहीं रहा अब, 
मुझःसा प्रत्यय प्राप्त करे सब ओर अहा ! सब ।” 


rane ऊन तप | 


द्वादश सगे 


देकर निज गुंजार-गन्ध मुदु - मन्द पवन को , 
चढ़ शिविका पर गई माण्डवी राज - भवन को । 
रहे सन्न-से भरत, कहा--“दात्रुघ्न !” उन्होंने , 
उत्तर पाया-- “आये !” लगे दोनों ही रोने। 
' हनुमान उड़ गये पवन -पथ से हैं केसे?” 
“जल में पंख समेट शफर सर॑क ले जसे! 
उठता वह वातूल वेग से है कब ऐसे? 
नहीं, आर्यं का बाण गया था उन पर, वैसे!” 
“और यहाँ हम विवश बने बैठे हैं कंसे?” 
सुन नीरव शत्रुघ्न रहे जैसे के तैसे। 
#लोग भरत का नाम आज केसे लेते हैं?” 
“आये, नाम के पूर्व साधु-पद वे देते हैं।” 
“मारत-लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बन्धन में, 
सिन्धु-पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में। 
बैठा हूँ मैं भण्ड साधुता धारण करके 
अपने मिथ्या भरत नाम को नामन घरके ! 
कलुषित कँसे शुद्ध सलिल को आज करूं मैं , 
अनुज, मुझे रिपु-रक्त चाहिए, डूब मूँ मैं! 
मेटूं अपने जड़ीभूत जीवन की छज्जा, 
उठो, इसी क्षण शूर, करो सेना की सज्जा। 
पीछे आता रहे राज-मण्डल दल -बल से, 
पथ में जो जो पड़ें, चलें वे जल से-थल से । 
सजे अभी साकेत, बजे हाँ, जय का डंका; 
रह न जाय अब कहीं किसी रावण की लंका ! 
माताओं से माँग विदा मेरी भी लेना, 
मैं लक्ष्मणपथ-पथी, मिला से कहु देना। 
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लौटूँगा तो साथ उन्हीके, और नहीं तो-- 
नहीं, नहीं, वे -मुझे मिलेंगे भला कहीं तो!” 
सिर पर नत शत्रृध्न भरत - निर्देश धरे थे, 
पर “जो आज्ञा' कह न सके, आवेश - भरे थे ! 
छूकर उनके चरण द्वार की ओर वटे वे, 
झोके पर ज्यों गन्ध, अश्व पर कूद चढ़े वे। 
निकला पड़ता वक्ष फोड़ कर वीर-हृदय था , 
उधर धरातल छोड़ आज उड़ता-सा हय था । 
जैसा उनके क्षुब्ध हृदय में धड़ धड़ घड़ था , 
बैसा ही उस वाजि-बेग में पड़ पड़ पड़ था । 
फड़ फड़ करने लगे जाग पेड़ों पर पक्षी, 
अपलक था आकाश चपल - वलिगत - गति-एक्षी । 
क्षण भर वह छवि देख स्वयं विधि की मति मोही , 
सिरजा न हो तुरंग - अंग करके आरोही! 
उठ काौंधा - सा त्वरित राज-तोरण पर आया , 
प्रहरी-दल से सजग सन्य - अभिवादन पाया । 
कः पड़ा रणधीर, एक ने अश्व संभाला, 
नीरव ही सब हुआ, न कोई बोला - चाछा। 


अन्तःपुर में वृत प्रथम ही घूम फिरा था, 
सबके सम्मुख रिषन वञ्र-सा टूट गिरा था। 
माताओं की .दशा-हाय ! सूखे पर पाला, 
जला रही थी उन्हें कंपा कर ठण्डी ज्वाला ! 
“अम्ब, रहे यह रुइन, वीरसू तुम, ब्रत पालो , 
हुरो, प्रस्तुत वेर-व्चि पर नीर न डालो । 


साकेत 


इदश सगं 


हमने प्रेम-ययोधि भरा आँखों के जल से, 
द्विषहस्यु अब जलें हमारे द्वेषानल से! 
मातः, कातर न हो, शहो ! दुक धीरज धारो , | 
किनकी पत्नी और प्रसु.तुम, तनिक विचारो । 
असुरों पर निज विग्य सुरों ने पाई, जिनसे ,, 
और यहीं खिंच स्त्रगं-सगुणता आई जिनसे । 
जननि, तुम्हारे जात आज उन्नत .हैं इतने , 
उनके करगत हुए आप ऊँचे फल जितने । 
कहीं नीच ग्रह विघ्न - रूप होकर अटकेगे , 
तो हम उनको तोड़ शिलाओं पर पटकेंगे , 
धर्म तुम्हारी ओर, तुम्हें फिर किसका भय है ? 
जीवन में ही नहीं, मरण में भी निज जय है। 
मरें भले ही अमर, भोगते हैं जी जी कर, 
मर मर कर नर अमर कीत्तनामृत पी पी कर। 
जनकर हमको स्वयं जूझने को, रोती हो? 
गवं करो, क्यों व्यर्थ दीन-दुर्बल होती हो। 


` करे हमारा वेरि - वुन्द ही कातर - क्रन्दन , 


दो हमको आशीष अम्त्र, तुम लो पद-वन्दन ।” 
“इतना गौरव वत्स नहीं सह सकती नारी, 
पिसते हैं ये प्राण, भार है भीषण भारी। 
पाते हैं अबकाश निकलने का भी कब ये? 
कहाँ जायें, क्या करें अभागे, अक्की अब ये? 
किए कौन व्रत नहीं, कौन जप नहीं जपे हैं? 
हम सबने दिन - रात कौन तप नहीं तपे हैं ! 
फिर भी थे कया प्राण यही सुनने को ठहरे ? 
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चुद 


हुए देव भी हवाय! हमारे अन्धे - बहुरे ।” 


३६४ साकेत 


“अम्ब, तुम्हारे उन्हीं पुण्य - कर्मों का फल है, 
हम सबमें जो आज धमं-रक्षा का बल है। न 
थकता है क्‍यों हृदय हाय! जब वह पकता है? 
सुरगण उल्टा आज तुम्हारा मुँह तकता है।” 
“बेटां बेटा, -नहीं समझती हूँ यह सब मैं, 
बहुत सह चुकी, और नहीं सह सकती अब मैं । 
हाय ! गये सो गये, रह गये सो रह जावें , 
जाने दूंगी तुम्हें न, वे आवे जब आवें। 
तुष्ट तुम्हीं में उन्हें देखकर रहीं, रहूँगी , 
तुम्हें छोड़कर निराधार मैं कहाँ बहुँगी ? 
देखूं, तुमको कौन छीनने मुझसे आता?” 
पकड़ पुत्र को लिपट गई कोशल्या माता। 
धाढ़ मारकर विलछख रो पड़ी रानी भोली, 
पाश छुड़ाती हुई सुमित्रा तब यों बोली 
“जीजी, जीजी उसे छोड़ दो, जाने दो तुम, 
सोदर की गति अमर - समर में पाने दो तुम। 
सुख से सागर पार करे यह नागर मानी, 
बहुत हमारे लिए यहीं सरयू में पानी। 
जा, भैया, आदर्श गये तेरे जिस पथ से, 
' कर अपना कत्तव्य पूर्ण तू इति तक अथ से। 
जिस विधि ने सविशेष दिया था मुझको जैसा, 
लोटाती हूँ आज उसे वेसा का ब॑सा।” 
पोंछ लिया नयनाम्बु मानिनी ने अंचल से, 
कॅकेयी ने कहा रोककर आँसू बल से-- 
“भरत जायगा प्रथम और यह मैं जाऊंगी, 
ऐसा अवसर भला दूसरा कब पाऊंगी? 


द्वादश सगं 


मूत्तितती आपत्ति यहाँ से मुहे मोड़ेगी , 
शत्रु-देश-सा ठौर मिला, वह क्यों छोड़ेगी ?” 
“अम्ब, अम्ब, तुम आत्म-निरादर करती हो क्यों ? 
दे नव नव यश हमें, अयश से डरती हो क्यों ? 

. क्षमा करो, आपत्ति मुझे भी लगती थीं तुम, 
मार्ग - दर्शिनी किन्तु ज्योति - सी जगतीं थीं तुम ।” 
“बतत, वत्स, पर कौन जानता उसकी ज्वाला, 
उसके माथे वही धुवाँ है काला काला!” 
“जलता है जो जननि, जाग कर वही जगाता , 
जो इतना भी नहीं जानता, हाय! ठगाता।” 
“मैं निज पति के संग गई थी अधुर-सभर में, 
जाऊंगी अब पुत्र-संग भी अरि-संगर में,” 
“घर बेठो तुम देवि, हेम की लंका कितनी ? 
उतनी भी तो नहीं, धूल मुट्ठी भर जितनी। 
भरतखण्ड के पुरुष अभी मर नहीं गये हैं। 
कट उनके वे कोटि कोटि कर नहीं गये हैं। 
रोना-घोना छोड़ उठो सब मंगल गाओ, 
जाते हैं हम विजय-हेतु, तुम दर्पं जगाओ। 
रामचन्द्र के संग गये हैं लक्ष्मण वन में, 
भरत जायें, शत्रुघ्न रहें क्या आज भवन में | 
भाभी, भाभी, सुनो, चार दिन तुम सत्र सहना , 
“में लक्ष्सण-पथ-पथी आये का है यह कहना-- 
छौटूंगा तो संग उन्हींक और नहीं तो- 
नहीं, नहीं, वे मुझे मिलेंगे भला कहीं तो !” 
“देवर, तुम निश्चिन्त रहो, में कब रोती हूँ : 
किन्तु जानती नहीं, जागती या सोती हूं? 
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जो हो, आँसू छोड़ आज प्रत्यय पीती हूँ- 
जीते हैं वे वहाँ, यहाँ जब मैं जीती हुँ! 
जीती तुम,-श्रुतकीति ! तनिक रोली तो लाना , 
टीका कर दूँ. वहन. इन्हें है झटपट जाना । 
जीजी का भी सौच नहीं है मुझको वैसा, 
राक्षस-कुल की उन अनाथ बधुओं का जैसा। 
नीरव विद्युल्लता आज लंका पर टूटी, 
किन्तु रहेगी घनर्याव से कब तक छूटी!” 


स्तस्भित-सा था वीर, चढ़ी माधे पर रोली, 
पैरों पड़ श्रृतकीतिं अन्त में स्थिर हो बोली 
“जाओ स्वामी, यही माँगगी मेरी मति है-- 
जो जीजी की, उचित वही मेरी भी .गति है! 
मान मनाया और जिन्होंने लाइ लड़ाया , 
छोटे, होकर बड़ा भाग जिनसे है पाया, 
जिनसे दुगुना हुआ यहाँ वह भांग हमारा ,' 
हम दोनों की मिले उन्हींमें जीवन-भारा ॥” 
“अरद्धांगी से प्रिये, यही आशा थी मुझको , 
शुभे, और क्या कहूँ, मिळे मुहँ-माँगा तुझको ।” 
देखा चारों ओर वीर ने दृष्टि ढाल कर, 
और चला तत्काल आपको वह सँभाल कर। 


मूच्छित होकर गिरी इधर कौसल्या रानी, 
उधर अट्ट पर दीख पड़ा गृह -दीपक मानी। 


साकेतं 
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चढ़ दो दो सोपान राज-तोरण पर आया; 
ऋषभ लाँघ कर माल्यकोश ज्यों स्वर पर छाया | 


नगरी थी निस्तब्ध पड़ी क्षणदा - छाया में, 
भुला रहे थे स्तरप्न हमें अपनी माया में। 
जीवन - मरण, समान भाव जूझ - जूझकर ; 
ठहरे पिछले पहर स्वयं थे समझ बूझकर। 
पुरी - पाइवं मैं पड़ी हुई थी सरसु ऐसी, 
स्वयं उसी के तीर हंस- पाछा थी जेसी, 
बहता जाता नीर और बहता आता था, 
गोद भरी की भरी तीर अपनो पाता था। 
भूतल पर थी एक स्वच्छ चादर-सी फैली , 
हुई तरंगित तदपि कहीं से हुई न मॅली। 
ताराहारा चरु-चपल चाँदी की धारा, 
लेकर एक उसास वीर ने उसे निहारा। 
सफल सौध-भू-पटल व्योम के अटल मुकुर थे , 
उड्गण अपना: रूप देखते 'टुकुर दुकुर थे। 
फहर रहे थे केतु उच्च अट्टों पर फर फर, 
ढाल रही थी गन्त्र मृदुल मारुत-गति भर भर। 
स्वयमपि संशयशील गगन घन-नील गहर था ; 
मीन-मकर, वृष-सिह-पूर्णं सागर या वन था | 
झोंके झिलभिल झेल रहे थे दीप गगन के', 
खिल खिल हिलमिलि खेल रहे थे दीप गगन के । 
तिमिर-अंक्र में जब अशंक तारे पलते थे, 
स्नेह पूर्णं पुर - दीप दीप्ति देकर जळते थे। 
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धूप - धूप लो, अहो उच्च ताराओ, चमको ह 
लिपि-मुद्राओ,-भ्रुमि-भाग्य की, दमको दमको । 


करके ध्वनि - संकेत शुर ने शंख बजाया, 
अन्तर का आह्वान वेग से बाहर आया। 
निकल उठा उछ्वास वक्ष से उभर उभर के ,: 
हुआ कम्बु कृतकृत्य कण्ठ की अनुकृति करके । 
उधर भरत ने दिया साथ ही उत्तर मानों; 
एक - एक दो हुए, जिन्हें एकाशश जानों | 
यों ही शंख अशंख्य हो गये, लगी न देरी, 
घनन घनन बज उठी गरज तत्क्षण रण-भेरी , 
काँप उठा आकाश, चौंककर जगती जागी, 
छिपी क्षिति में कहीं, सभय निद्रा उठ भागी। 
बोले वन में मोर, नगर में डोले नागर, 
करने लगे तरंग -भंग सौ सौ स्वर-सागर। 
उठी क्षुब्ध - सी अहा | अयोध्या की नर - सत्ता , 
सजग हुआ साकेत-पुरी का: पता पत्ता। 
भय - विस्मय को शुर -दर्पं ने दूर भगाया , 
किसने सोता हुआ यहाँ का सर्पं जगाया | 
प्रिया - कण्ठ से छूट सुभट-कर शास्त्रों पर थे, 
त्रस्त - बधू - जन - हस्त स्रस्त - से वस्त्रों पर थे । 
प्रिय को निकट निहार उन्होंने साहस पाया , 
बाहु - बड़ा, पद रोप, शीघ दीपक उकसाया ! 
अपनी चिन्ता भूल उठी माता झट लपकी, 
देने लगी संभाल बाल - बच्चों को थपकी- 


साकेत 
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“भय क्‍या, भय क्या हमें, राम राजा हैं अपने, 
दिया भरत - सा सुफल प्रथम ही जिनके तप ने !” 
चरर - मरर खुल गये अरर बहु रवस्फुटों से , 
क्षणिक सुद्ध थे तदपि विकट भट उर पुटों से। 
बाँधे थे जन पाँच पाँच आयुध मन भाये, 
पंचानन गिरि-गुहा छोड़ ज्यों बाहर आये। 


.. “रने आया कौन आग, मणियों के घोखे?” 


स्त्रियां देखने लगीं दीप धर, खोल झरोखे। 
“ऐसा जड़ है कोन, यहाँ भी जो चढ़ आवे? 
वह थरू भी है कहाँ, जहाँ निज दल बढ़ जावे ! 
राम नहीं घर, यही सोचकर लोधी - मोही , 
क्या कोई माण्डलिक हुआ सहसा विद्रोही ? 
मरा अभागा, उन्हें जांनता है जो वन में, 
रमे हुए हैं यहां राम - राघव जन जन में।' 
“पुरुष-वेष में साथ चलूंगी मैं भी प्यारे, 
राम-जानकी संग गये, हम क्यों हों न्यारे?' 
“प्यारी, घर ही रहो ऊमिला रानी-सी तुम , 
कऋरान्ति-अनन्तर मिलो शान्ति मनमानी-सी तुम !” 
पुत्रों को नत देख घात्रियां बोलीं धीरा 
“जाओ बेटा,-'राम-काज, क्षण-भंग शरीरा ।” 
पति से कहने लगीं पत्तियाँ- 'जाओ स्वामी , 
बने तुम्हारा वत्य तुम्हारा ही अनुगामी ! 
जाओ, अपने राम-राज्य की आन बढ़ाओ, 
वीर-वंश की बान, देश का मान बढ़ाओ।” 
“अम्ब, तुम्हारा पुत्र : पैर पीछे न घरेगा, 
प्रिये, तुम्हारा पति न मृत्यु से कहीं डरेगा। 
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` साकैत 


फिर भी फिर भी अहो ! विकल-सी तुम हो रोती?” 


“हुम यह रोती नहीं, बारती मानस-मोती ! ” 


ऐसे अगणित भाव उठे रघृ-सगर-नगर में, 
बगर उठे बढ़ अगर-तगर-से डगर डगर में। 
चिन्तित - से काषाय - वसनधारी सब मन्त्री, 
आ पहुँचे तत्काल, और बहु यन्त्री - तन्त्री । 
चंचल जल - थळ - बलाध्यक्ष निज दल सजते थे , 
झन झन घन घन समर - वाद्य बहु विध बजते थे । 
पाल  उड़ाती “ हुई, पंख फैछाकर नावें- 
प्रस्तुत थीं, कब किधर हंसनी-सी उड़ जावें। 
हिलने डुलने लगे पंक्तियों में बॅट बेड़े, 
थपकी देने लगीं तरंगे मार थपेड़े। 
उल्काएँ सब और प्रभा-सी पाट रही थीं, 
पी पी कर पुर-तिमिर जीभ-सी चाट रही थीं! 
हुई हतप्रभ नभोजड़ित हीरों की कतियाँ, 
मुक्ताओं-सा वेध न लें भाळों की अनियाँ ! 
तुले घुले-से खुले खड़ग चमचमा रहे थे, 
तप्त सादियों से तुरंग तमातमा रहे थे। 
हींस लगामें चाब, धरातल खूंद रहे थे। 
उड़ने को उत्कर्णं कभी वे कूंद रहे थे! 
करके घंटा - नाद, अस्त्र लेकर शुण्डों में; 
दो दो दृढ़ रद-दण्ड दबा कर निज तुए्डों में । 
अपने मद की नहीं आप ही ऊष्मा सह कर , 
झलते थे श्रुति-ताळवृन्त दन्ती रह रह कर | 


~ 
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योद्धाओं का धन सुवर्णं से सार सलोना, 
जहाँ हाथ .में लौह वहाँ पैरों में सोना | 
मानों चळे सगेह रथ रथीजन बैठ रथों में, 
आगे. थे टंकार . और झंकार पथों में। 


पूर्णे हुआ चौगान राज-तोरण के आगे, 
कहते थे भट--“कहाँ हमारे शत्रु अभागे?” 
दुग असम उन्निद्र और भी अरुण हुए थे, 
प्रौ-जरठ भी आज तेज से तरुण हुए थे।-- 
प्रीवर-मांसल अंस, पृथूल उर, लम्बी बाहे , 
एकाकी ही शेष-भार छे लें, यदि चाहे! 
उछल उछल कव-गुच्छ बिखरते थे कन्धों पर, 
रण-कंकण थे खेल रहे दृढ़ मणिबन्धों पर। 
खचित-तरणि, मणि-रचित केतु झकझका रहे थे , 
वस्त्र धकधका रहे, शस्त्र भकभका रहे थे। 
हो होकर उद्ग्रीव लोग टक लगा रहे थे, 
नगर-जगेया जगर-मपर जगमगा रहे थे। 


उतर अरिन्दन प्रथम खण्ड पर आकर ठहरा , 
तप्त स्वर्ण का वर्ण दृप्त मुख पर था गहरा । 
हाथ उठाये जहाँ उन्होंने, सन्नाटा था, 


-सैन्य-सिन्धु में जहाँ ज्वार था, अब भाटा था ! 


गूंगा सदा प्रकाश, फलता है निःस्वन-सा , 
किन्तु वीर का उदय अरुण-सा था, स्वर 'घन-सा ,- 
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* सुनो सैन्यजन, आज एक नव अवसर आया , 
मैं ने असमय नहीं, अचानक तुम्हें ` जगाया । 
जो आकस्मिक वही अधिक आकर्षक होता, 
यह साधारण बात, काटता है जो बोतां, 
क्लीव-कापुरुष जाग जागकर भी .है सोता, 
पर साके को शूर स्वप्न में भी कब खोता ? 


'साक।, साका, आज वही साका है शूरो, 


सिन्धु-पार उड़ रही यही स्वपताका शूरो | 


सिन्धु, कहाँ अब सिन्धु ? हुआ है जल भी थळ-सा , ' 


बेधा विपुल पुल, खुला आर्यकुल का अर्गल-सा | 
यह सब किसने किया ? उन्हीं प्रभु पुरुषोत्तम ने , 
प्राया है युग-धर्मे-ूप में जिनको हमने। 
होकर भी चिरसत्य-मूति हैँ नित्य नये जो, 
भव्य भोग रख, दिव्य योग के लिए गये जो।. 
हम जिनका पथ देख रहे हैं, कब वे आवें? 
कब हम निज धृति - घाम राम राजा को पावें ? 
तो फिर आओ वीर, तनिक आगे बढ़ जावें, 
उनके पीछे जाये, उन्हें आगे कर लावें। 
चलना भर है हमें, मार्ग है बना बनाया, 
मकरालय भी जिसे बीचमें रोक न पाया। 
किया उन्होंने स्वच्छ उसे, हम अढकेगे . क्यों ? 
चरण-चिह्ल हैं बने, भूलकर भटकेगे क्यों? 


दुर्गम दक्षिण-मार्ग समझकर ही निज मन में; 


साकेत: - 


चित्रकूट से आये गये थे दण्डक वन में |-- 
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शंकाएँ हैं जहाँ, वहीं घीरों की मति है। 
४" आशंकाएँ जहाँ, वहीं धीरों की मति है। 
लंका के क्रव्याद बहाँ आकर चरते थे, 
भोले भाले शान्त सदय ऋषि-मुनि मरते थे। 
सफल न करते आर्यं भला फिर वन जाना क्यों ? 
पुण्यभूमि पर रहे पापियों का थाना क्यों ? 
भरत खंड का द्वार विश्व के लिए खुला है, 
भुक्ति-मुक्ति का योग जहाँ पर मिला जुला है। 
प्रर जो इस पर अनाचार करने आवेगे, 
नरको में भी ठौर न - पाकर पछतावेंगे। 
जाकर प्रभु ने वहाँ घर्म-संकट सब मेटा, 
जय-क्ष्मी ने उन्हें आप ही आकर भेटा। 
दुष्ट दस्यु: दळ बाँध, रुष्ट होकर हाँ, आये, 
पर जीवित वे नहीं एक भी जाने पाये। 
झंखाड़ों-से उड़े शत्रु, पर पड़े अनछ में, 
| प्रभु के शर हैं ज्वाल-रूप ही समरस्थळ में । 
सो झोंके क्या एक अचल को घर सकते हैं ? 
एक गरुड़ का सौ भुजंग क्या कर सकते हैं? 
पहुँचा यह संवाद अन्त में उस रावण तक, 
जो निज गो-द्विज-देव-धमं-कर्मो का कण्टक । 
उसी क्र को काढू, दूर करने भव - भय को, 
वन भेजा हो कहीं न माने ज्येष्ट तनय को ? 
तपकर विधि से विभव निशाचरपति ने पाया , 
बही पाप कर आप राम से मरने आया। 
किन्तु सामना न कर सका पापी जब बळ से, 
अ्ब्रला हरने चला साधु-वेशी खल छल से। 
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सुनने को हुङ्कार सैनिको, यही तुम्हारी, _ 
जिसके आगे उड़े शत्रु की मति - गति सारी ,-- 
सहसा मैंने तुम्हें जगाया है, तुम जागे, 
नाच रही है विजय प्रथम ही अपने आगे। 
किन्तु विजय तो शरण, मरण में भी वीरों के , 
चिर-जीवन है कीति-वरण में भी वीरों के। 
भूल: जयाजय और भूलकर जीना - मरना , 
हमको निज कत्तव्य मात्र है पालन करना। 
जिस पामर ने पतिब्रता को हाथ लगाया ,- 
उसको-जिसने अतुल विभव उसका ठुकराया, 
प्रभु हैं स्वयं समर्थ, पाप - कर काटे उसके , 
राम - बाण हैं सजग, प्राण जो चाटे घुसके । 
करता है प्रतिशोध किन्तु आह्वान हमारा, 
जगा रहा है जाग हमें अभिमान हमारा । 
खींच रहा है आज ज्ञान ही व्यान हमारा, 
, लिखे शत्रु - लंका - सुवणं आख्यान हमारा । 
हाय ! मरण से नहीं किन्तु जीवन से भीता, 
राक्षसियों से घिरी हमारी देवी सीता। 
वन्दीगृह्‌ में बाद जोहती खड़ी हुई है, 
व्याध - जाळ में राजहसनी पड़ी हुई . है। 
अबला का अपमान सभी बलवानों का है, 
सती - धमे का मान मुकुट सब मानों का है। 
वीरों, जीवन - मरण यहाँ जाते आते हैं, 
उनका अवसर किन्तु कहाँ कितने पाते हूँ? 


ie ie TPP 


द्वादश सगे 


मारो, मारो, जहाँ वैरियों को तुम पाओ, 
मर मरकर भी उन्हें प्रत होकर लग जाओ! 
है अपनों को छोड़ मुक्ति भी अपनी कारा, 
पर अपनों के लिए नरक भी स्वगं हमारा ! 
पर धरें इस पुण्यभूमि पर पामर पापी, 
कुल लक्ष्मी का हरण करें वे सहजं सुरापी, 
भर लो उनका रुधिर, करो अपनों का तपंण ! 
मांस जटायु - समान जनों को कर दो अपंण ! 
यात्रा में उत्साह -योग ही मुख्य शाकुन है; 
फल की चिन्ता नहीं, धमं की हमको धुन है। 
मर क्या, अमर अधीन हमारे कर्मों के हैं। 
साक्षी जो मन, बुद्धि और उन मर्मों के हैं। 
धन्य, वन्यजन भी न सह सके यह अपकर्षण , 
करते. हैं वे कूद कूदकर घन संघर्षण। 
चलो चलो नरवरो, न वानर ही यश ले लें, 
वेले लें भुज बीस, सीस ही हम दश ले लें। 
साधु ! साधु ! थी मुझे यही आशा तुम सबसे- 
'नामशेष रह जायें वाम वेरी बस अब अब से ।' 
निश्चय--'हमको उन्हें मारना है या मरना।' 
जब मरने से नहीं, भला तब किससे डरना ? 
पौधे -से हम उगे एक क्यारी में बोये, 
माली हमें उखाड़ रे चला तो हम रोये। 
किन्तु बन्धु, वह हमें जहाँ रोतेगा फिर से, 
होगा क्या उपयुक्त न वह इस भुक्त अजिर से? 
तदपि चुनौती आज हमारी स्वयमपि यम को , 


विश्रुत संजीवनी प्राप्त है अदभुत हुमको ] . 
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३७६... 5 साक्रेत 
अपने ऊपर आप परीक्षा उसकी करके ,-- 
आंजनेय ले गये उसे यह अम्बर तर के-। 
लंका की खर-शक्ति आयं लक्ष्मण ने झेली , 
उनकी रक्षा उसी महोषधि ने सिर लेली । 
मारा प्रभु ने कुम्भकर्णसा निर्मम नामी, 
हुआ विभीषण स्वयं शरण मनु-कुल अनुगामी । 
अब क्या है बस, वीर, बाण से छूटो, छूटो, 
सोने की उस शर्त्र-पुरी लंका को लूटो।” 
“नहीं, नहीं '-सुन चौंक पड़े शत्रुघ्न और सब ! 
ऊषा-सी आगई ऊर्मिला उसी रौर तब! 
वीणांगुरि-सम सती उतरती-सी चढ़ घाई, 
तालपू्ति-सी संग सखी भी खिंचती आई ! 
आ रत्रृघ्न-समीप रुकी लक्ष्मण की रानी, 
प्रकट हुई ज्यों कार्तिकेय के निकट भवानी । 
जटा-जाल-से बाल विलम्बित छूट पड़े थे, 
आनन पर सौ अरुण, घटा में फूट पड़े थे। 
माथे का सिन्दूर सजग, अंगार-सदुश था, 
प्रथमातप-सा पुण्य गात्र, यद्यपि वह कुश था। 
बायाँ कर रात्रुघ्न-पु ठ पर कण्ठ-निकट था, 
दायें कर में स्थूल किरण-सा शूल विकट था। 
गरज उठी वह--'नहीं, नहीं, पापी का सोना , 
यहाँ न लाना, भले सिन्धु में वहीं डुबोना। 
धीरो, धन को आज घ्यान में भी मत लाओ, 
जाते हो तो मान-हेतु ही तुम सब जाओ। 
सावधान ! वह अथम-भान्य-सा धन मत छूना , 
दहे मारो माठृझूभि ही देगी डना | 


Fe 


द्वादश सगं 


किस घन से हैं रिक्त कहो, सुनिकेत हमारे ? 
उपवन फल-सम्पन्न अन्नमय खेत हमारे। 
जय पयस्य-परिपूर्णं सुघोषित घोष हमारे ; 
अगणित आकर सदा स्वर्ण-मणि-क़्ोष हमारे। 
देव दुलंभा भूमि हमारी प्रमुख पुनीता, 
उसी भूमि को सुता पुण्य की प्रतिमा सीता। 
मातृभूमि का मान ध्यान में रहे तुम्हारे, 
लक्ष लश भी एक लक्ष रक्खो तुम सारे। 
हैं निज पाथिव-सिद्धि-रूपिणी मीता रानी, 
और दिव्य-फल-लूप राम राजा बळल-दानी। 
करे न कौणप-गन्ध कलंकित मल्य पवन को, 
लगे न कोई कुटिल कीट अपने उपवन को। 
विन्घ्य-हिमालय-भाल, भला ! झुक जाय न धीरो , 
चन्द्र-सूर्ये-कुल-कीति-क़ला रुक़ जाय न वीरो, 
चढ़कर उतर न जाय, सुनो कुल-प्रौक्तिक मानी , 
गंगा-पमुनः-सिन्धु और सरयू का पानी '-- 
बड्कर इक्षी प्रसिद्ध पुरातन पुण्यस्थल से, 
किये दिग्विजय वार वार तुमने निज बल से। 
यदि, परन्तु कुछ-कान तुम्हारी हो संकट में , 
तो अपने ये प्राण व्यर्थं ही हैं इस घट में। 
किसका कुल .है आर्य बना अपने कार्यों से? 
पढ़ा न किसने पाठ अवनितल में आयोँ से ? 
पावें तुमसे आज शत्रु भी ऐसी शिक्षा, 
जिसका अथ हो दण्ड ओर इति दया-तितिक्षा । 
देखो, निकली पूर्व दिशा से अपनी ऊषा, 
यही हुमारी प्रकृति पताका भवृ की भूषा। 
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ठहरो, यह मैं चलूँ कीति-सी आगे आगे, 
भोगे अपने विषम कर्म-फल .अधम अभागे ! ” 
भाल - भाग्य पर तने हुए थे तेवर उसके , 
“भाभी | भाभी” रुद्ध कण्ट थे देवर उप्के। 
सम्भुख सैन्य-समुह सिन्धु-सा गरज रहा था, 
बरज विनय से उसे शत्रु पर तरज रहा थो। 


“क्या हम सब मर गये हाय ! जो तुम जाती हो , 


साकेत 


या हमको तुम आज दीन - दुर्बल पाती हो? 


मारेगे हम देवि, नहीं तो मर जावेगे, 
अपनी लक्ष्मी लिये बिना क्या घर आवेगे? 
होगा होगा वही, उचित है जो कुछ होना, 
इस मिट्टी पर: सदा निछावर है वह सोना। 
तुम इस पुर की ज्योति, अहो | यों धैर्यं न खोओ , 
प्रभु के स्वागत-हेतु, गीत रच, थाल सँजोओ।” 
“वीरो, पर, यह योग भला क्यों खोऊंगी मैं , 
अपने हाथों घाव तुम्हारे घोऊंगी मैं। 
पानी दूंगी तुम्हें, न पल भर सोऊंगी मैं, 
गा अपनों की विजय, परों पर रोऊंगी में।' 


[ २] 


“शास्त, शान्त ! ” गम्भीर नाद सुन पड़ा अचानक , 
गूंज उठा हो घथा अवनि पुर अम्बर्‌ -आतृकृ | 


Se 


द्वादश सरग 


कुलपति वृद्ध वसिष्ठ आगये तप के निघि-से , 
हंस-वंश-गुरु हुंसनिष्ठ, एकानन विधि-से। 
सेना की जो प्रलयकारिणी घटा उठी थी, 
अब उसमें नत-नञ्र-भाव की छटा उटी थी 
सैन्य - सपं, जो फणी उठाये फुङ्कारित थे, 
सुन मानो शिव-मन्त्र, विनत, विस्मित, वारित थे । 


. “शाम्त, शान्त ! सब सुनो कहाँ जाते हो, ठहरो , 


शौर्य-वीर के सघन घनानन, व्यर्थं न घहरो। 
लंका विजितप्राय, तनिक तुम धीरज घारो, 
अच्छा, लो, सब इधर क्षितिज की ओर निहारो ।” 
मन्त्र -यष्टि-सी जहाँ उन्होंने भुजा उठाई, 
दूर दृष्टि-सी एक साथ ही सबने पाई। 
देखा, सम्मुख दृश्य आप ही, खिंच आथा है, 
अन्धकार में उदित स्वप्न की -सी माया है ! 
लहराता भरपुर सामने वरुणालय है, 
युग युग का अनुभूत विश्व का करुणालय है | 


उसमें लंका-ट्वीप कनक-सरसिज शोभन है, . 


लङ्का के सव ओर घोर-जङ्गम-जन-वन है। 
राम शिविर में,-शरद्घनों में नीलांचल - से, 
भीग रहे हैं उत्स-रूप आँखों के जल -से। 
धातुराग -से पड़े अंक में लक्ष्मण उनके, 
बीत रहे हैं हाय! कल्प जैसे क्षण उनके। 
जाम्बन्त, नल, नोल, अगदादिक सेनानी, 
रामानुज को देख आज सब पांती पाती। 
सहलाते सुग्रीव - विभीषण युग पद -तल हूँ, 
ब्म हाथ में हाथ लिए नीरव निश्चल हुँ। 
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साकेत 


जड़ीभूत -से हुए देख साकेत - निवासी , 
बोल सके कुछ भी न,-हुए यद्यपि अभिलाषी । 
तदपि ऊर्मिला ने प्रयास कर हाय उठाया ,-- 
देखा अपना हृदय, मन्द - सा स्पन्दन पाथा ! 
बोले उठे प्रभु चौंक भरत ने भी सुन पाया- 
“भाई, भाई | उठो, सबेरा होने आया, 
मार रावण - सहित इन्द्रजित को मैं जाओ ,-- 
तुम इस पुर का राज्य विभीषण को 'दे आओ । 
चलो, समय पर मिलें अयोध्या जाकर सबसे , 
वधू ऊमिला माग देखती है घर कब से? 
आये थे तुम साथ हमें सुख ही देने को, 
लाये हम भी तुम्हें न थे अपयश लेने को। 
तुम न जगे तो सुनो, राम भी सो जावेगा, 
सीता का उद्धार असम्भव हो जावेगा। 
वीर कहो फिर कहाँ रहेगी बात तुम्हारी? 
क्षत्रियत्व कर्‌ रहा प्रतीक्षा तात, तुम्हारी ! 
अथबा जब तक रात, और सोओ तुम भ्रातः, 
देखेंगे अरि - मित्र पद्म -सा तुमको प्रातः। 
राम-चबाण उड़ छेद सुधाकर में कर देगा, 
अमृत तुम्हारे लिए सुमधघु-सा टपका लेगा! 
हनूभान को बाट देख लूँ क्षण भर भाई |” 
“।समुपस्थित यह दा ।' पास ही पड़ा सुनाई। 
बुरे स्वप्त में वीर आगश उद्बोघन-सा , 
ओषधि लेकर किया वेद्य .ने ब्रण-शोधन-सा। 
संजीवनी-प्रभाव धाव . पर सबने देखा ,-* | 
चन्रु-लौहृलिपि हुई अहा ! पानी की लेखा। 


द्वादश. सगं 


फैल गया आलोक, दूर होगया अंधेरा, 
रवि ने अपना पद्म प्रफुल्लित होता हेरा ! 
चमक उठा हिम-सलिल रात भर बहते बहते , 
जाग उठे सौमित्र-सिह यह कहते कहते- 
“धन्य इन्द्रजित ! किन्तु सेभल, वारी अब मेरी !” 
चौंक उन्होंने दृष्टि ्रान्त भौरी-सी फेरी। 
उन्हें हृदय से लगा छिया प्रभु ने भुज भरके , 
अब्धि अङ्क में उठे कलाघर यथा उभर के। 
“भाई मेरे लिए लोट फिर भी तू आया, 


' जन्म जन्म का इसी जन्म में मैंने पाया |” 


“प्रस्तुत है यह दास आर्य-चरणों का चेरा, 
किन्तु कहाँ वह मेघनाद प्रतिएक्षी मेरा? 
“लक्ष्मण ! लक्ष्मण ! हाय ! न चंचल हो पलपल में , 
क्षण भर तुम विश्राम करो इस अंकस्थल में।” 


- “हाय नाथ | विश्राम? शत्रु अब भी है जीता , 


कारागृह में पड़ी हमारी देवी सीता | 
जब तक रहा अचेत अथर था आप पड़ा मैं, 
अब सचेत हूँ और स्वस्थ - सन्नद्ध खड़ा मैं। 
बीत गई यदि अवधि भारत की कया गति होगी ?— 
घरे तुम्हारा ध्यान एक युग से जो योगी। 
माताएँ निज अङ्क - दृष्टि भरने को बैठी; 
पुर - कन्याएँ कुसुम - वृष्टि करने को बैठीं। 
आये अयोध्या जागे, युद्ध करने मैं जाऊ, 
पहले पहुँचे आप ओर मैं पीछे आऊं। 
यदि वैरी को मार न कुल लक्ष्मी को लाऊ, 
तो मेरा यह शाप मुझे-मैं सुगति न पाऊ!” 
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३८२ 


“ऐसे पाकर तात! तुम्हें कैसे छोड़ मैं!” 
"किन्तु आयें, क्या आज शत्रु से मुंह मोड़, मैं ? 
व्यर्थे जिया मैं, हुआ आर्ये को मोह यहीं तो | 
दूना बदला आग चुकाते आज नहीं तो | 
मैं तो उठ भी सका शत्रु की शक्ति ठेलकर , 
किन्तु उठेगा शत्रु .न मेरा शेल झेलकर ।- 
वानरेन्द्र, ऋक्षेन्द्र, करो प्रस्तुत सब सेना, 
रिपु का ब्रण-ऋण मुझे अभी चुकता कर देना ! 
जय जय राघव राम !” कहा रक्ष्मण ने ज्यों ही , 
गरज उठा सब कटक विकट रव करके त्यों ही । 
वह लंका की ओर चला चारों हारों से, 


- उमड़ा प्रलय-पयोधि घुमड़ सौ सौ ज़्वारों से। 


चौड़े चौड़े चार वक्ष -से लंका गढ़ के, 
तोड़े द्वार - कपाट कटक ने बढ़के, चढ़के। 
प्रथम वेग से बजे शत्रु जो सजग खड़ेथे, 
करके अब हुङ्कार प्रेम -से टूट पड़े थे। 


`दल-बादल भिड़ गये, धरा धस चली घमक से , 


भड़क उठा क्षय कड़क तड़क से, चमक दमक से। 


: रण - भेरी की गमक, सुभट नट - से फिरते थे , 


ताल ताल पर रुण्ड - मुण्ड उठते - गिरते थे ! 
छिन्न-भिन्न थे वक्ष, कण्ठ, मस्तक, कर, कन्धे , 
हुए क्रोध से उभय पक्ष थे मानों अन्धे, 
मिला रक्त से रक्त, वैर-सम्बन्ध फला यों; 


` बीर-वरों के पैर वहाँ घुलते न भला क्यों ! 


ढ्वांदश संग 


अग्न पंक्ति का पतन जिधर होता जैसे ही, 
बढ़ पीछे की पंक्ति पूति करती वैसे ही। 
दो धारायें उमड़ उमड़ सम्मुख टकरातीं , 
उठतीं होकर एक और गिरतीं, चकरातीं। 
मची खलबली गली गली में लंकापुर की, 
आँखों में आ झाँक उठी आतुरता उर की। 
आया रावण जिधर दिव्य-रथ में राघत्र थे, 


- क्या ही गौरव भरे आज प्रभु-कर-लाधव थे | 


गरजा राक्षस“ ठहर ठहर, तापस, मैं आया, 
जीकर तेरा शोक-मात्र रूृक्ष्ण ने पाया। 
पंचानन के गुहा -द्वार पर रक्षा किसकी? 
मैं तो हुँ विख्यात दशानन, सुघ कर इसकी |” 
हँस बोले प्रभु- 'तभी द्विगुण पशुता है तुझमें , 
तूने ही आखेट-रंग उपजाया मुझमें |” 
दशमुख को संग्राम, राम को थी वह क्रीड़ा, 
स्थितप्रज्ञ को दशों इन्द्रियों की क्या पीड़ा ? 
“धन्य पुण्यजन, धन्य शुरता तुझ-से जन की , 
बीर, दूर तक कुटिल क्ररता अब भी मन की। 
बल, विकास के लिए, नाश के लिए नहीं है , 
किन्तु रहे बह शक्ति न,-जिससे ह्लास कहीं है।” 


३८६ 


“ भय लगता है मनुज, तुझे तो क्यों आया था ?” . 


“जरे निशाचर, मुझे काळ तेरा लाया था। 
चिर परिचित तू जान त्राण-करुणा से मुझको , 
भय से परिचित करा सके तो जानूं तुझको |” 
रिपु के सौ सौ शस्त्र वेग पूर्वक आते थे, 
कट जाते थे किन्तु, उन्हें कब छू पाते थे। 


३८४ सा साकैतः - 


घिरा घोर धन, तडित्तेज चौंका देता था; 
किन्तु पवन झट उसे एक झोंका देता था! 


पुर्वं अयन पर कौन रोकता रामानुज को? 
हुए सुभुज वे सिद्ध - योग - से राक्षस - रुज को । 
निकुम्भळा में मेघनाद सावन करता था, 
विजय-हेतु निज इप्ट समाराधन 'करता था। 
नल-वन-सम दल शत्रु जनों को वे भुज-बल से ; 
पुर में हुए प्रविष्ट, जलधि में बड़त्रानल-से। 
अंगदादि भट संग गये अपने को चुनके, 
उड़ते-से अंगार हुए वे उत्कट उनके। 
हलचल-से मच गई, कोट भर में कल कल था, 
अरि-दल पीछे जा न सका, आगे प्रभु-दल था । 
रावण ने चाहा कि लौट लक्ष्मण को घेरे, 
गरजे प्रभु-“घिक भीरु ! पीठ जो मुझसे फेरे । 
इसे समझ रख, आज भाग भी तू न सकेगा।” 
गरजा रावण--'अटक, कहाँ तक तू अटकेगा। 
भय क्या, पक्षी आज स्वयं पिंजरे में पठा, 
तू भी उसकी दशा देखियो, पथ में बेठा।” 
उधर हाँक सुन हनूमान को पुरजन दहले- 
“मैं वह हैं जो जला गया था लंका पहले ! 
सेघनाद ही हमें चाहिए आज, कहाँ वहु?” 
पहुँचे सब निज यज्ञ-लग्न था मग्न जहाँ वह। 
भीषण भी भट-मूति अहा ! क्या भली बनी थी , 
रक्त-माँस की नहीं, धातु की ढली बनी थी! 


डी अइअडअ ब:अस्‍अकड>अिधत हेड ड _”_स* 


हदिश सगं 
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वेदी भट्टी बनी,-छोड़ती थी जो ज्वाला, 
पहनाती थी उसे आप वह मोहन-माला | 
पशु-बलि देकर बली हस्त्र-पूजन करता था, 
अस्फुट मन्त्रोच्चार कलित-कूजन करता था। 
ठिठक गये सब एक साथ पल भर निश्चल-से , 
बोले तब सौमित्रि भड़क कर दावानल-से- 
“अरे इन्द्रजित, देख, द्वार पर इत्रु खड़ा है, 
करता उससे विमुख कोन तू कमं बड़ा है? 
जिसके सिर पर शत्रु, धमं उसका-वह जूझे , 
किन्तु पतित तू आये-मर्म क्या समझे-बूझे |” 
चौंक हतप्रभ हुआ शत्रु-"कंसे तू आया? 
घर का भेदी कौन-यहां जो तुझको लाया ?” 
“«अरे, काल के लिए कोन पथ खुला नहीं है ? 
आता अपने आप अन्त तो सभी कहीं है। 
में हूं तेरा अतिथि .युद्ध का भूखा, ला तू, 
कर ले कुछ तो धमं,-'अतिथि-देवो भव--आ तू |” 
“लक्ष्मण, तुझ-सा अतिथि देख मैं कब डरता हूँ ! 
पर कह, क्या यह धमं नहीं जो मैं करता हूं ?” 


“कौन धमं यह-शत्रु खड़े हुङ्कार रहे हैं-- | 


तेरे आयुश्र यहाँ दीन पशु मार रहे हैं।” 
“करता हूँ मैं बैरि-विजय का ही यह साधन ।” 
-“तब है तेरा कपट मात्र यह देवाराधन। 
ठहर, ठहर, बस, वृथा वंचना न कर अनल की , 


कर केवल कत्तव्य, छोड़ दे चिन्ता फल को ।”. 


“लक्ष्मण, मेरी शक्ति अभी क्या भूल गया तु! 
मरते मरते बचा, इसीसे फूल गया तू!” 


३८५ 


३८६ 


. साकेतं 


“देखी तेरी शक्ति, उसी पर तू इतरया 7? 
जिसको मेरी एक जड़ी ने ही छितराया। 
है क्या कोई युक्ति यहाँ भी, बतला मुझको, 
जो तेरा सिर जोड़ जिला दे फिर भी तुझको ? 
यह तो हुआ, विनोद किन्तु सचमुच मैं भाई, 
देने! आया तुझे उसीके लिए बधाई। 
बैठा ` है क्‍यों छिपा, अनोखे आयुधधारी? 
उठ प्रस्तुत हो देख तनिक अब मेरी वारी।” 
पूर्ण करूंगा यज्ञ आज तेरी बलि देकर--” 
खड़ा हो गया शुर सर्पं -सा आयुध लेकर। 
हुआ वहाँ सम - समर अनोखा साज सजाकर, 
देते थे पद -ताल उभय कर - छौह बजाकर ! 
शब्द शब्द से, शस्त्र दस्त्र से, घाव घाव से, 
स्पद्धा करने लगे परस्पर एक भाव से। 
होकर मानो एक प्राण दोनों भट - भूषण ; 
दो देहं को मान रहे थे निज दूषण! 
प्राणों का पण लगा लगाकर दोनों लक्षी, 
उड़ा उड़ाकर लड़ा रहे थे निज निज पक्षी। 
कोतुक -सा था मचा एक मरने -जीने का, 
संगर 'मानो रंग हुआ था रस पीने का! 
क्रम से बढ़ने लगी युगल वीरों की लाली, 
ताली देकर नाच रहे थे रुद्र कपाली। 
ब्रण-माला थी बनी जपा फूलों कीं डाली, 
रण-चण्डी पर चढ़ी, बढ़ी काली मतवाळी। 


। हुए सशंकित देव--कौन जय-वर पावेगा ? 
“ धर्मे न क्या निज हानि आज भी भर पावेगा। 
हँसकर विधि को हेर कहा हरि ने--' क्या मन है? 
देव जनों का यही शेष पौरुष - साधन है!” 
+ इधर गरज कर मेघनाद बोला लक्ष्मण से-- 
“तुने निज नर-नाट्थ किया प्राणों के पण से। 
` इस पौरुष के पड़े .अमर-पुर में भी लाले, 
किन्तु मत्यं, तू पड़ा आज राक्षस के पाले !” 
“मेघनाद, है विफल, उगलता है जो विष तू, 
मत कर अपनी आप बढ़ाई मेरे मिष तु। 
जीवन क्या है, एक जूझना मात्र जनों का, 
और मरण ? वह नया जन्म है पुरातनों का ! 
किन्तु विगाड़ा जन्म जनक तेरे ने जैसा, 
तुझको पैतृक रोग भोगना होगा वँसा। 
जन्मांतर के लिए जान रख, जो पातक है, 
वह अपना ही नहीं, वंश का भी घातक है। 
यदि सीता ने एक राम को ही वर माना, 
यदि मैंने निज वधू ऊर्मिला को ही जाना, 
तो, बस, अब तू संभल, बाण यह्‌ मेरा छुटा, 
रावण का वह पाप-पूर्ण हाटक-घट फूटा |” 
हुआ सूर्य-सा अस्त इन्द्रजित लंकापुर का, 
शून्य भाव था गगन-रूप रावण के उर का | 
इधर ऊर्मिला वधू - वदन लज्जा की लाली-- 
फूली सन्ध्या प्राप्त कर रही थी दीपाली !- 


| 


३८६ साकेल 
जगकर मानों, एक वार, जय जय जय कहकर , 
पुनः स्वप्न-सा देख उठे सब नीरव रहकर । 
अब थीं प्रकट अशोक-वाटिका में वैदेही; 
करुणा की प्रत्यक्ष अधिष्ठात्री कया ये ही। 
स्वयं वातिका बनी निकट थी झाड़ी उनकी , 
राक्षसियां थी घनी -कटीली वाड़ी उनकी। 
उन दोनों के बीच घिरी -थीं देवी सीता, 
राजस - तामस -मध्य सात्विकी वृत्ति पुनोता । 
एक विभीषण-वधू उन्हें धीरज देती थी, 
या प्रतिमा "सी पूज आप वह वर लेती थी। 
“अब प्रभु के ही निकट देवि, अपने को जानों , 
मेघनाद क्या. मरा, मरा रावण ही मानों। 
सारी लंका आज रो रही है सिर धुनकर, 
रावण मूच्छित हुआ शुभे, रथ में ही सुनकर । 
प्रभु बोले--/उठ, जाग, बाण प्रस्तुत है मेरा, 
मैं सह सकता नहीं दुःख रावण, अब तेरा |” 
सेरे स्वामी धन्य, हुए उनके पद -सेवी, 
अरि का भी यों दुःख जिन्हें दुस्सह है देवी। 
रहता कहीं सचेत समर में रावण क्षण भर , 
उसे आज ही शोक-्मुक्त करते उनके शर।” 
तब सीता ने कहा -पोंछ. आँखों का पानी- 

` “सरमे, क्या दूं तुम्हें ? जियो लंका की रांनी |” 
' बसुचा का राजत्व निछावर तुम पर साध्वी , 
रक्ख्रे मुझको : मत्तः इन्हीं. चरणों : की ` माध्वी | 
तुम सोने की -सती' मूर्ति, शम-दम की दीक्षा , 
दी है अपनी यहाँ जिन्होंने अग्नि-परीक्षा ।' 


भरकर इवासोच्छ्वास अयोध्या-वासी जागे, 
दीख पड़े गुरुदेव सभीको अपने आगे। 
बोले मुनि-“सब्र लोग सजाओ अपने मन्दिर , 
अपनी उस चिर-अजिर-मू्ति को पाओ फिर फिर ।” 
गूंजा जय जय नाद, गर्वं छाया जन जन में, 
वह उमड़ा उत्साह लगा स्वागत-साधन में। 
सँन्यजंनों ने फॅट अनिच्छा पूर्वक खोली , 
“निकली नहीं उमंग ?” वीर-बघुएँ हँस बोली-- 
“बानर यश ळे गये |” “प्रिये, देखा है सब तो , 
अश्वमेध की बाट जोहनी. होगी अब तो!” 


मज्जन पूर्वक सुधा नीर से पुरी नहाई, 


: उसपर उसने वर्णं वर्णं की भूषा पाई। 


लिख बहु स्वागत-वाक्य सुपरिचय दे रति-मति का , 
वासकसज्जा बनी देखती थी पथ पति का! 


आया; आया, किसी भाँति वह दिन भी आया, 
जिसमें भव ने विभव, गेह ने गौरव पाया। 
आये पूर्वं - प्रसाद - रूप - से मार्त पुर में, 
प्रकटे फिर, जो छिपे हुए थे सबके उर में। 
अपनों के ही नहीं, परों के प्रति भी घांमिक , 
कृती प्रवृत्ति - निवृत्ति - मार्ग - मर्यादा - मार्मिक । _ 


३९० 


साकेत 


राजा होकर गृही, गृही होकर संन्यासी, 
प्रकट हुए आदश - रूप घट घट के वासी। 
पाया, हाँ, आकाश-कुसुम भी हमने पाया, 
फेलाता' निज गन्ध गगन में पुष्पक आया। 
अगणित नेत्र - मिळिन्द उड़े, प्रभु-गुण-रव छाया ; 
मानुष - मानस लाख तरंगों लहराया | 


भक्ति विभीषण और मुक्ति रावण को देकर, 
विजय सखी के संग शुद्ध सीता को लेकर- 
दाक्षिणात्य-खंकेश अतिथि ळाकर मन भाये, 
आतिथेय ही बने छक्ष्मथाग्रज घर आये। 
भरत और इत्रुष्न नगर तोरण के आगे, 
मानों थे प्रतिविम्ब प्रथम ही उनके जागे। 
कहा विभीषण सुकण्ठ से सुध-सी खोकर 
“भ्रकटित सानुज राम आज दुगुने - से होकर |” 
वर विमान से कूद, गरुड़ से ज्यों पुरुषोत्तम, 
मिले भरत से राम क्षितत्र में सिन्धु , गगन - सम ! 
“उठ, भाई, तुल सका न तुझसे. राम खड़ा है, 
तेरा पलड़ा बड़ा, भूमि पर आज पड़ा है! 
गये चतुर्दश वर्ष, थका मैं नहीं अ्रप्तण में, 
विचरा गिरि-वन-सिन्धु-पार लंका के रण में। 
शभात्त आज एकान्त-रूप-सा पाकर तुझको , 
उठ, भाई, उठ, भेंट, अंक में भर ले मुझको | 
मैं वन जाकर हुँसा, किन्तु घर आकर रोया , 
ख़रोकर रोये सभी भरत, मैं पाकर रोया!” 
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“आये, यही अभिषेक तुम्हारे भृत्य भरत का , 
अन्तर्वाहद्य अशेष आज ङृृत्यकृत्य भरत का।” 
पूरी भी थीं युगल मूतियां अब तक, ऊनी , 
मिल होकर भी एक, हृषं-य थीं अब दूनी । 
हिल हिलकर मिल गईं परस्पर लिपट जटाएँ , 
मुख - चन्द्रों पर झूम रही थीं घूम घटाएं। 


. साधुः भरत के अश्चु गिरे चरणों में जब छो; 
नयनों में ही भरे सती रीता ने तब छों। 
लता - मूल का खिचा सलिल फूलों में फूटा, 
फेला वह रस -गन्ध संदा सबने लूटा। 
देवर-भाभी मिले, मिले सब भाई भाई, 
बरसे भू पर फूल, जयध्वनि ऊपर छाई। 
भरत मिले सुग्रीव-विभीषण से यह कहकर-- 
'सफल बन्धु-सम्बन्ध हमारा तुममें रहकर ।' 


पैदल ही प्रभु चले भीड़ के संग पुरी में, 
संघषिंत थे आज अंग से अंग पुरी में। 
अहा ! समाई नहीं अयोध्या फूछी फूली , 
तब तो उसमें भीड़ अमाई ऊली ऊली! 
पुरकन्याएं खील - फूल - घन बरसाती थीं, 
कुल-ललनाएँ घरे भरे शुभ घट, गाती थीं- 
“आज हमारे राम हमारे घर फिर आये, 
चारों फल हैं इसी लोक में हुमने पाये ।” 


३९१ 


, ३९२ 


द्वार द्वार पर झूल रही थीं शुभ माछाएं ॥ 


झलती थीं घ्वज-व्यजन शील-शीला शालाएँ। 


राज-मार्ग में पड़े पाँवड़े फूल भरे थे, 


क्षत्र लिए थे भरत, चौंर दात्रुष्व धरे थे। 


माताओं के भाग आज सोते से जागे; 
पहुँचे पहुँचे राम राज-तोरण के आगे। 
न कुछ कह सकीं, न वे देख ही सकीं सुतों को , 
रोकर लिपटीं उठा उठा उन प्रणति-युतों को । 
कांप रही थीं हषं-भार से तीनों थर थर; 
छूटा रही थीं रत्न आज वे तीनों भर भर। 
लिए आरती वे उतारती थीं तीनों पर। 
क्या था, जिसे न आज वारती थीं तीनों पर। 
दिन था मानों यही बधू - वर के लेने का, 
जो जिसको हो इष्ट, वही उसको देने का। 


“बहू, बहू वदेहि, बड़े दुख पाये तूने।” 


“माँ, मेरे सुख आज हुए हैं दूने दूने!” 
“आया फिर तू राम, कोख में मानों मेरी, 
लक्ष्मण, मेरी गोद रहे शिशु शैया तेरी।” 
“जन्म जन्म में यही कोख जननी, मैं पाऊं।” 
“माँ, में लक्ष्मण इसी गोद में पलता आऊ।” 
सुप्रभ प्रभू ने कहा सुमित्रा से नत होकर- 
“पाया मैंने अम्ब, पुनः लक्ष्मण को खोकर। 
रख न सका मैं हाय ! दिया मुझको जो तुमने, 
धन्य तुम्हारा पुण्य, प्राण पाये इस द्रुम ने।” 
“किन्तु तुम्हें ही सौंप चुकी हूँ राम इसे मैं , 
लूँ फिर कंसे उसे, दे चुकी आप जिसे मैं? 


लिया अन्य का भार भरत ने, मैं अब हलकी , 
तुमको पाया, रही कामना फिर किस फल की 4” 


समझी प्रभु ने. कसक भरत-जननी के, मन की ” 
“मूल शक्ति माँ तुम्हों सुयश के इस उपवन की । 
फल, सिर पर ले धूल दिए तुमने जो मीठे , 
उनके आगे हुए सुधा के घट भी सीठे।' 
“भागी हो तुम वत्ध राम रघुवर, भव भर के । 
कैकेयी के दोष लिए तुमने गुण करके, 
ढोया जीवन - भार, दुख ही ढाया मैंने, 


. पाकर तुम्हें परन्तु भरत को पाया मैंने |” 


मिल बहनों से हुई चौगुनी सचमुच सीता, 
गाई प्रभु ने बधू ऊमिला की गुण - गीता- 
“तूने -तो सहधर्मचारिणी के भी ऊपर, 
धर्मस्थापत किया भाग्यशारिती, इस भू पर!” 


मानों मज्जित हुई पुरी जय जय के रवमें, 
पुरजन, परिजन लगे इधर अभिषेकोत्सव में । 
पाई प्रभु से इधर नई छवि राज-भवन ने , 
सागर का माधुय पी लिया मानो घनने! 


पाकर अहा! उमंग ऊर्मिला - अंग भरे थे, 


` झाली ने हँस कहा-“कहाँ ये रंग भरे थे? 


सुप्रभात है आज, स्वप्त की सच्ची माया ! 
किन्तु कहाँ वे गीत. यहाँ जब श्रोता आया | 
फड़क रहा है वाम नेत्र उच्छवसिंत हृदय है; 
झुब्र भी क्या तम्बंगि, तुम्हें संशय या भय है? 


३९३ 
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आंगो, आओ, तनिक तुम्हें सिंगार सजाऊं , 
बरसों की मैं कसक भिटाऊँ, बलि बलि जाऊँ।” 
“हाय ! सखी, श्रृद्धार ? मुझे अब भी सोहेंगे ? 
क्या वस्त्रालंकार मात्र से वे मोहेंगे ? 


मैंने जो वह 'दुग्ध-वत्तिका चित्र लिखा है, 


तू क्या उसमें आज उठाने चली शिखा हू? 
नहीं, नहीं, प्राणेश सुझीसे छले न जावें, 
जैसी हूँ मैं, नाथ मुझे वैसा ही पावें। 
शूर्पणखा मैं नहीं-हाय, तू तो रोती है? 
अरी हृदय की प्रीति हृदय पर ही होती है।” 
“किन्तु देख यह वेश दुखी होंगे वे कितने ?” 
“तो, ला भूषण - वसन, इष्ट हों तुमको जितने । 
| यौवन - उन्माद कहाँ से लाऊंगी मैं? 
खोया धन आज कहाँ सखि, पाऊँगी मैं ?” 
“अपराधी - सा आज वही तो आने को है, 
बरसों का यह दैन्य सदा को जाने को है । 
कल रोती थीं आज मान करने बैठी हो, 
कौन राग यह, जिसे गान करने बैठी हो? 
रवि को पाकर पुनः पद्मिनी खिल जाती है, 
पर वह हिमकण विना. कहाँ शोभा पाती है” 
'तो क्या आँसू नहीं सखी, अब इन आँखों में ? 
फूटें पानी न हो बड़ी भी निज आंखों में?” ` 
“प्रीति-स्वाति का पिया शुक्ति बन बनकर पानी 5 
राजहंसिनी, चुनो रीति- मुक्ता अब रानी!” 
“विरह रुदन में गया, मिलन में भी मैं रोऊ 2 
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पद - रज घोऊें | 
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जब थी तब थी आलि अमिला उनकी रानी 
वह बरसों की बात आज होगई पुरानी ! 
अब तो केवल रहूँ सदा स्वामी की दासी, 
में शासन की नहीं, आज सेवा की प्यासी । 
युवती हो या आलि, ऊमिला बाला तन से, 
नहीं जानती किन्तु स्वयं, क्या है वह मन से! 
देखूं ` कह्‌, प्रत्यक्ष आज अपने सपने को? 
या सज-बजकर आप दिखाऊ मैं अपने को? 
सखि, यथेष्ट है वही धुळी धोती ही मुझको , 
लज्जा उनके हाथ,' व्यर्थ चिन्ता है तुझको। . 
उछल रहा यह हृदय अंक में भर छे आली , 
निरख तनिक तु आग ढीठ सन्ध्या की लाली ! 
मान करूंगी आज ? मान के दिन तो बीते; 
फिर भी पूरे हुए सभी मेरे मनचीते। 
टपक रही वह कुञ्ज-शिला वाली शेफाली , 
जा नीचे, दो चार फूल चुन, छे आ डाली ! 
वनवासी के लिए सुमन की मेंट भली वह्‌!” 
“किन्तु उसे तो कमी पा चुका प्रिये, अळी यह |” 
देखा प्रिय को चौंक प्रिया ने, सखी किधर थी? 
पैरों पड़ती हुई ऊर्मिछा हाथों पर थी! 


लेकर मानो विश्व-विरह उस अन्तःपुर में, 
समा रहे थे एक दूसरे के वे उर में। 
रोक रही थी उधर मुखर मैना को चेरी- 
यह हुत हरिणी छोड़ गये क्यों नये अहेरी |: 
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“नाथ, नाथ, क्‍या तुम्हें सत्य ही मैंने पाया ?” 
“प्रिये, प्रिये, हाँ आज-आज ही--वह दिन आया ॥ 
मेघनाद की शक्ति सहन करके यह छाती , 
अब भी क्या इन पाद-पल्लवों से न जुड़ाती ? 
मिला उसी दिन किन्तु तुम्हें मैं खोया खोया , 
जिस दिन आर्या विना आर्यं का मन था रोया । 
पूर्ण रूप से सुतो, तुम्हें मैंने कत्र पाया, 
जब आर्या का हनूमान ने विरह सुनाया! 
अब तक मानो जिसे वेषभूषा में टाला, 
अपने को ही आज मुझे तुमने दे डाला। 
आँखों में ही रही अभी तक तुम थीं मानो, 
अन्तस्तल में आज अचल निज आसन जानो। 
परिधि-विहीन सुधांशु-सदृश सन्ताप-विमोचन , 
घूलि-रहित, हिम-घौत सुमन-सा लोचन रोचन , 
अपनी द्युति से आप उदित, आडम्बर त्यागे , 
धन्य अनावृत - प्रकृत - रूप यह मेरे आगे। 
जो लक्ष्मण या एक तुम्हारा लोलुप कामी , 
कह सकती हो आज उसे तुम अपना स्वामी ।” 
“एवामी, स्वामी, जन्म .जन्म के स्वामी मेरे ! 
किन्तु कहाँ वे अहोरात्र वे साँश्-सबेरे ! 
खोई अपनी हाय ! कहाँ वह खिल खिल खेला ? 
प्रिय, जीवन की कहाँ आज वह चढ़ती बेला ? 
काँप रही थी देह-लता उसकी रह रहकर , 
टपक रहे थे अश्नु कपोलों पर बह बहकर । 


“वह वर्षा की बाढ़, गई, उसको जाने दो, 
५/ऐुचिःगंभीरता प्रिये. शारद की यहु आने दो। 


.- साकेत 
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धरा - धाम को राम - राज्य की. जय गाने दो; 
लाता है जो समय प्रेम पूर्वक, लाने दो। . 


तुम सुनो, सदेव समीप है- 

जो अपना आराध्य है। 
आओ, हम साधें शक्ति भर, 

जो जीवन का साघ्य है। 


अलक्ष की बात अलक्ष जाने, 
समक्ष को ही हम क्यों न मामें ? 
रह वहीं प्लावित प्रीति - धारा , 
आदर्श ही ईश्वर है हमारा।' 


स्वच्छतर अम्बर में छनकर आ रहा था 
स्वादु-मधु-गत्ध से सुबासित समीर-सोम , 
त्यागी प्रेम-योग के ब्रती वे कृती जायापती - 
पान करते थे गल बाँह दिये, आपा होम। 
क्षुद्र कास-कुश से लगाकर समुद्र तक; 
भेदिनी में किसका था मुदित न रोम रोम! 
समुदित चन्द्र किरणों का चार ढारता था , 
आरती उतारता घा दिव्य दीप वाला व्योम ! 


श्रीरामचरणार्पण मस्तु 
दीपावली 

संवत्‌ १९८६ विक्रमी 
चिरगाँव 


